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स्वरालि ्न्च्ह > 
ः पियों का चिन्ह पारिचय 
जिन स्व॒रों के ऊपर नीचे कोई चिन्ह न हो, वे मध्य (बीच की) सप्तक के शुद्ध स्वर हैं । ' 
जिन स्वरों के नीचे पड़ी लकीर हो, वे कोमल स्वर हैं किन्तु कोमल मध्यम पर कोई चिन्ह 
- नहीं होगा, क्योंकि कोमल मध्यम को शुद्ध भी कहते हैं । 
तीब्र मध्यम इस-प्रकार होगा । 
जिनके तीचे बिन्‍्दी हो, वे मन्द्र | पहिली ) संत्तक के स्वस् हैं । 
ऊपर बिन्दी वाले स्वर तार सप्तक के हैं । 
जिस स्वर के आगे जितनी-लकीर हों उसे उतनी ही मात्रा तक और बजाइये । 
जिस अक्षर के आगे 5 चिन्ह जितने हों, उसे उतनी ही मात्रा तक और गाइये । 
इस प्रकार से जहाँ दो या भ्रधिक स्व॒र मिले हुए (सटेहुए) हों वे १ मात्रा में बजेंगे । 
>९ सम, ० खाली, | ताली के चिन्ह हैं । 
यह चिन्ह स्वरलिपियों में या तानों में अलग-अलग द्रुकड़े दिखाता है । 
| ऐसा फूल जहाँ हो, वहाँ पर १ मात्रा चुप रहना होगा । 
स्व॒रों के ऊपर यह चिन्ह मींड़ देने के लिये होता है । 
इस प्रकार किसी स्वर के ऊपर कोई स्वर हो, - तो .ऊपर वाले स्वर को ज़रेा सा छूते 
हुए नीचे के स्वर को बजाइये, इसे कण कहते हैं । ( 
इस प्रकार कोई स्वर ब्रैकिट में बन्द हो तो उसके आगे का स्वर भर वह स्वर ४ 
आर पहिले का स्वर॒ तथा फिर वही स्वर लेकर एक मात्रा में ही बजाइये, जेसे, 
(म)--पमगम । 


यह चिन्ह ॒स्वरों के ऊपर जमज़मा देने के लिये होता है, अर्थात्‌ स्व॒रों को हिलाना 
चाहिये । ५ 
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ल्मरिधमा कक न्‍्मों में सं गी त-प्रयोग 


[ श्री पंकज मल्लिक ] 





पार संगीतशुन्य फिल्‍मों की बहुत चर्चा 

है। बहुधा सिने-प्रालोचक . और 

समीक्षक चित्रों में संगीत के बाहुलय की शिकायत 
करके यह परामझं देते हैं, चित्रों में संगीत या 
गानः अनावश्यक है, वह दर्शकों पर न्यूनतम 
प्रभाव डालता हैं. और अनेक बार कथा-प्रवाह 


में बाधक होता है। मैं अपने इन-आलोचक मित्रों 


से जंब सहमत होने का प्रयत्न करता हूँ, तो 
मुझे अपने साथ बीती .एक घटना स्मरण 
हो आ्राती हैं । 

कलकत्ता में उपद्रवों करी कभी. कमी नहीं 
रहती । प्रत्येक अवसर अपने साथ-साथ उपद्रव 
की भूमिका बाँधे रहता है । ऐसे ही एक उपद्रव 
के समय जब कि कलकत्ता भर में ट्रामें बन्द 
हो चुकी थीं; रास्तों पर जली ट्रामों.. ओऔरबसों 
के पंजर ही दृष्टिगोचर होते थे; में अपनी कार 
में स्टूडियो की ओर चला। स्टूडियो से कुछ 
पहले ही एक भीड़ ने। मेरी कार को रोक लिया 
और भीड़ के कुछ युवकों ने मुभे पहचांत कर 
आगे जाने से मना किया, क्‍योंकि रास्ते में 
विस्फोट के लिए एक बड़ा सा पठाखा रख दिया 
गया था । इन्हीं युवकों ने मुझसे आग्रह किया 
कि मैं भीड़ को शान्त करूँ और समभाऊँ । 


पर मैंने जीवन में कभी व्याख्यान देने, भाषण 


फाड़ने का व्यवसाय नहीं किया । इस व्याख्यान 
भाड़ने की वृत्ति में अ्रनंभ्यस्त होने के काररा मैं 


- आनाकानी कर रहा था*।. वे युवक. मान नहीं 


रहे थे और वे श्राग्रह किये चले जा रहे थे श्रौर 


- उन्हें विश्वास था कि मेरे जैसे लोकप्रिय कलाकार 


की बात भीड़ अ्रवश्य सुनेगी । अन्त में मैंने एक 
गाना गाने कॉ. प्रस्ताव रखा और उसे उन 


दिसम्बर १६४६ 


युवकों ने स्वीकार _ कर लिया । श्रपनी कार से 
निकल कर मैंने उस हिसोन्मत्त भीड़ के सम्मुख 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर को यह पद गाना छुरू किया:- 
हिसाई उत्मत्त पृथ्वी, नित्य निठुर दन्द । 
घोर कुटिल पंथतार, लोभ जटिल बन्ध ॥ 
मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं कि 
मेरे इस गीत ने भीड़ पर चमत्कारिक प्रभाव 
दिखाया । क्षणभर पूर्व जो भीड़ बित्ताश पर 
उतारू थी, वह .लज्जित थी; अभ्रपनी उस लज्जा' 
निवारण के लिये मुंह लटका घरों के एकान्त 
का आश्रय लेने के लिए जाते हुए लोगों के चेहरे 
ग्राज भी मेरे सम्मुख नाचते रहते हैं । 


यदि इसी सत्य घटना को चित्रपट पर प्रस्तुत 
किया "जाय तो क्यें। .॑सने श्रालोचक यह नहीं 
कहेंगे कि कहाँ यह गाना लाकर भर दिया है ? 
उन्हें शायद यहाँ संगीत का प्रयोग. कथा- प्रवाह 
में बाधक और वातावररा की प्रभबिष्णुता में 
कमी लाने वाला प्रतीत होगा । 


: हमांरा कोई समारोह ऐसा नहीं है, जो 
गान के साथ शुरू न॑ होता हो । हमारा कोई 
धामिक कृत्य ऐसा नहीं, जिसमें संगीत को 
प्रमुखता न मिलती हो; हमारा कोई सामाजिक 
उत्सव, कार्य, व्यवसाय ऐसा नहीं, जहाँ संगीत 
का प्रयोग नहीं । वस्तुस्थिति यह है कि किसी 
भी कार्य में आ्राकषंण उत्पन्न करने , के लिये हमें 
संगीत को प्रयोग करना पड़ता है; धामिक कृत्यों, 
सामाजिक, राजनीतिक और व्यावसायिक समा- 
रोहों तक में उबाने वाले कार्यक्रमों की बोभिफलता 
को कम करने और उपस्थित समुदाय के 


'स्तायविक तनन्‍्तुओं को थोड़ा विश्राम. प्रदान 


रे 


करने के लिये संगीत का प्रयोग करना ही पड़ता 
है, तो क्या चित्रों में ऐसे स्थल नहीं आते जहाँ 
संगीत की झ्रावश्यकता होती हो ? 


आर भी भक्त शिरोमणि सूरदास, रामभक्त 
- तुलसीदास का चित्र हैं। उसमें सूरसागर, 
दोहावली या। बिनयपत्रिका के पद गेयः रूप. में 


प्रस्तुत करना क्या श्रनुपयुक्त है ? इसके विपरीत 


यदि इनके चित्रों में संगीत नहीं है, तो इंन 
ह. . भक्तों का चरित्र-चित्रण अधूरा ? रह जायगा 
। श्रौर सम्भवतः अ्र्थशुन्य भी । चण्डीदांस का 
प चित्र उत्तकीं पदांवली के मजनों झौर कौतंतों 
से शून्य होगा, यह मेरी कल्पना के बाहर की 
पे बस्तु है। तानसेन, बैजूबावरा का. चित्र उनकी 
संगीतकल। के नंमूनों के बिना बनाया जा सकता 
है; ऐसा मानने का दुस्साहस मैं नहीं कर सकता। 


यह न समझा जाय कि. मैं ग्रालोंचकों और 

समीक्षकों के दृष्टिकोण को नहीं समझता | वे 

जिस वस्तु को कहना चाहते हैं, उसका भी मैं 
स्पष्ठीकरण कर देना चाहता हूँ। चित्रों में 
संगीत का प्रयोग किया जाय था नहीं, यह कोई 
परीक्षणीयः वस्तु तहीं है। किसी भी बनने वाले 

चित्र में देखने की बात यह होंतीःहै-कि संगीत 

और गीत का प्रयोग कहाँ किस प्रकार किया 

जाय । यदि संगीत का प्रयोग उच्चित स्थान पर 

हिडि.. वातावरण और भावना के अनुकूल किया गया 
2 तो वह कथा-प्रवाह में कभी बाधक नहीं 
ह /॥ दे गी । संगीत प्रयोग का. निर्णाय निर्देशक और 
रण रे कििकार की कुशलता और योग्यता पर निर्भर 
| |] %॥|| श्रापका ध्यान मैं 'दुलारी' पिक्चर 
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की मार से क्षत-विक्षत चेतनाशुन्य मधुबाला 
जब लता की आवाज़ में गीत आरम्भ करती है 
तो छविग्न॒ह -में बैठा दर्शक भूम उठता है । 

मैं आलोचकों की इसे बात से भी सहमत 
हैं कि ऐसे चित्र सम्भव हैं, जिनकी कथा में 
गीत,की कोई ग्रावश्यक्रता ही न हो । संम्भव हो 
सकता है कि ऐसी कथा में संगीत का प्रयोग 
चित्र को अ्रसफल बना दे। “तथा सफर' इसी 
प्रकार का एक चित्र था। -उसमें यदि संगीत « दि ह 
का प्रयोग बच किया जाता तो वह वातावरण 
ओर भावपक्ष को अधिक तीक्रे रूप में प्रस्तुत 
करने में समर्थ होता । 


सामान्य रूप से चित्रों के लिये संगीत के 3] 
प्रयोग की बहुत आवश्यकता है, ऐसा मेरा 


विश्वास है। परल्तु मैं यह भी समभता हुंकि .' 


ऐसे चित्र भी सम्भव हैं, जिनमें सज्भीत की 
ग्रावश्यकता बिलकुल न हो । सद्भीत का प्रभाव 


कैसा होगा, यह उसके प्रयोग कीं सफलता पर ४ 
निर्भर करता है। जैसा कि मैंते ऊपर निर्देश 


किया है, यह तो परिस्थिति की उपयुक्तता को - ै 
देखकर प्रभावोत्पादक ढज्ू से उसके प्रयोग पर 
निर्भर करता है। कभी कभी चित्रों में सद्भीत 


का विज्ञापन. इस छज्ज् से किया जाता है कि 


दर्शक और आलोचक समभता है कि चित्र में 
संगीत सम्बन्धी कोई नयी वस्तु होगी, जब कि 
ऐसा कुछ नहीं होता । एक नये चित्र का विज्ञापन 
किया गया कि उसमें मेरे प्रदत्त गीतों की संख्या 
यह होंगी । वास्तविक वात यह है कि यदि 
परिस्थितिवश और कंथा-प्रकरण के अनुसार 
किसी व्यक्ति को थोड़ा ग्रुनगुनाते दिखाया गया 
श्रथवा राह चलते एक-श्राध पंक्ति उसके मुख 
से गवाई गई तो वह भी -विज्ञापन में सम्मिलित 
करके चित्र की गीत संख्या असाधारण रूप से 
बड़ा-चढ़ा ली गई । 


संगीत के ख्लोत 

संगीत का जो रूप चित्रों में प्रस्तुत किया 
जाता है, वह अत्यन्त लोकप्रिय हुआ है । परन्तु 
इसमें गायन की विविध शैलियों को सरल रूप में 


फिल्म संगीत 
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प्रस्तुत करने के कारण विभिन्न प्रकार की 
शैलियों को सदा ध्यान में रखना पड़ता है। 
प्रादेशिक संगीत अ्रथवा लोक संगीत में से ऐसी 
स्वरलहरियों को च्ुतना पड़ता है जो कि सभी 
प्रकार के लोगों को समान रूप से रुचिकर हों । 
बहुधा कुशल संगीतकार इन स्वर लहरियों के 


 सम्मिश्रण द्वारा एक नंए प्रकार के झ्रानन्‍्द की 


स॒ष्टि भी कर लेता है। फिल्मी संगीत का यह 
एक बहुत बड़ा स्रोत है । आज तो यह ख्रोत 
स्वयं भी फिल्म-संगीत से प्रभावित होरहा है, 
परन्तु अनेक अज्ञात लोॉक- गायक इनमें भी अपनी 
कुशलता का ऐसा योगदान दे जाते हैं जो कि 
ग्रद्भव होता है और एक संगीतकार के नाते 


_ कभी-कभी आइचर्य में रह जाना पड़ता है कि 


यह वस्तु इसमें कहाँ से श्रा गई ? हम जानती हैं 
कि हमारी वस्तु में कोई लोक संगीतकार एक नई 
वस्तु प्रदात कर गया है श्रौर तब उसे श्रद्धांजलि. 
अधित करते को इच्छा होती है। 

कुछ समय से संगीत के महानतम स्रोत 
शास्त्रीय पद्धति पर भी लोगों का ध्यान गया है। 
इसका कुछ चित्रों में सफल और श्राकर्षक प्रयोग 


भी हुआ है। ऐसे भी अनेक चित्र हैं जिनके 


संपूर्ण संगीत में केवेल शास्त्रीय ढंग से प्रस्त॒त 
गीत ही रोचक है। पर प्रभी इस क्षेत्र का 
पृर्णा रूप से उपयोग नहीं किया गया, इसे तो 
अभी और अ्रधिक काम में लाने की श्रावश्यकता 
है। शास्त्रीय संगीत के भी सरल रूप. बहुत 
प्रधिक और शोीक्र ही लोकप्रिय हो सकते हैं । 
उन्हें तो शीघक्षता से हमें काम में लाना चाहिए । 


यूरोपीय संगीत सामान्य रूप से हमारे लिए 
उपयुक्त नहीं है । उप्तकी नकल बहुत 


प्रभावोत्पादक भी नहीं होती । उसे हमारे लोक- 


दिसम्बर १९५६ 


संगीत बही है, जो हृदय को छू सके । 
फिल्‍मी गीत और श्ञाख्रीय संगीत में वही 
प्रन्तर है, जो एक रुपया और सौ रुपया के 
नोट में है । सौ रुपया का ज़ोट घनंबानों के 
बीच चलता है, और एक रुपये का नोठ 
गरीबों में चलता है । 
हु - +धर्नंज़य भंद्वाचाये 


(बे न-ककैन-- >+--क-+अबक+ --- 
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सामान्य के लिए हृदयंगमस करना भी कठित है । 
उसी कारण उसकी अनुकृति और उसका 
संम्मिश्रणा न तो बहुत सफल सिद्ध हुआ है और 
न आकर्षक । तो भी हमें यह अवश्य ध्यान में 
रखना चाहिए कि हमारे संगीत से मिलते-जुलंते 
अनेक रूप वहाँ भी विद्यमान हैं और उन्हें 
देखुकर प्रयोग की नई दिशा में हम कुछ परीक्षणां 
ग्रवश्य कर सकते हैं । 


यूरोपियन संगीत की अनुकरणीय वस्तु है 
उनके विकसित वाद्य । उन वाद्यों का हम अपने 
ढंग से प्रयोग करके अपने संगीत की पृष्ठभूमि में 


प्रदान की जाने वाली ध्वनि में' प्रभविष्णुता . 


में वृद्धि कर सकते हैं । उनमें से अनेक वांद्य तो 
कुछ समय पूर्व हमारे यहाँ भी विद्यमान थे, 
पर समय के प्रभाव से उनका प्रयोग कम होगया 
था । उन्हें हम उनके प्राचीन नामों के साथ 
पुनः ग्रहणा कर सकते हैं श्रौर श्रपने वाद्यवृन्द के 
पक्ष को पुष्ठ कर सकते हैं । 


उपसंहार के रूप में मैं इतना ही कहना चाहूँगा 
कि संगीत, वाद्य-यन्त्र, पाश्वंगायल और इंत 
सबका कुशल प्रयोग चित्रों को भ्रागे बढ़ाने; उत्तके 


_ भावपक्ष को अधिक तीब्र बनाने शोर भ्राकर्षण 


प्रदान करने का अ्रद्वितीय साधन है । 














निशदिन बरसत नेन -- 


संगीतकार--- हृदयनाथ मंगेशकर 

हे द ५ 

| तैंदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से स्थाम सिधारे ॥ 

ताल-कहरवा द्वत पहल वर न पहु. जलि 980० 
भजन--सू रदास | हैंत अखखयन में, कर क ए 


गीत 


 निशदिन बरसत तेन हमारे । 


| कक 

गायिका--लता मंगेशकर 
५ 

स्व॒र०- चिन्तामणि जैन 





| सूरदास श्रव छुबत है ब्रज, काहे न लेत- उबारे ॥ 
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शरीर की छन्द-मय गति को नुत्य कहा 
जाता है। पश्चिम में नृत्य को अद्भ-सद्बालन 
के विभिन्न नमूनों में बाँध दिया गया है और 
नाख्य-मण्डलों को छोड़कर वहाँ हमारे मुद्रा- 
अभिनग्र को कोई स्थान नहीं है । किन्तु भारत 
के शास्त्रीय एवं लोक-नृत्यों में श्रद्ध-संम्बालन 
के समान ही भावाभिव्यक्ति एवं मुद्राओं को 
महत्वपूर्णा स्थान प्राप्त है । 


अपने शास्त्रीय तृत्यों का उद्गम खोजपाना 
तो कुछ कठिन है, पर इतना निश्चित है कि 
उनका आरम्भ लोक-नृत्यों से हुआ और 
कालांतर में वे उन्‍नत होते गए । उदाहरण के 
लिये कत्थक नृत्य सामूहिक रूप में आरम्भ हुआ 
ओर बहुत समय के परचात्‌ भ्रवध के दरबार में 
उसे शास्त्रीय पद प्राप्त हुझ्ना । 


चारों शास्त्रीय शैलियाँ, भरतनांट्मू, कत्थक, 
मनीपुरी तथा कथंकलि और अनेक प्रकार के 
लोक-नृत्य हमारे अ्रक्षय कोष हैं । किन्तु नृत्यों 


कि कोई भी तवीन बात दोष समझी जाती है 
(जैसे कि शास्त्रीय एवं लोकनृ त्यों का एकीकरण) । 
एक शैली के अनुयायी ग्रन्य शेलियों पर 


दोषारोपण भी करते हैं। केवल एक ही प्रकार 


की शली से चिपके रहने से रूढ़िवादिता आती है 
ओर प्रसंगों के निर्वाचन में भी व्यवधान 
उपस्थित होता है । 


ताल ओर लय से नियन्त्रित नृत्यों के 
ग्रतिरिक्त सभी नृत्य सब प्रकार के बन्धनों से 
मुक्त होने चाहिए, किन्तु किसी एक ही परम्परा 
से बँघे रहने के कारण अधिकांश नतंक स्वयं 
को उसकी सीमाओं में जकड़ा हुआ पाते हैं । 
लोक-नृत्यों के सम्बन्ध में भी यह बात इतनी 
ही सत्य है । 5 


_नृत्य-संगीत-रचनांकार के विषय में भी 
यही बात है कि वे परम्पराञ्नरों एवं रूढ़ियों के 
हामी होते हैं और उनमें से कुछ ही इस जाल 
से निकल पाते हैं। श्री शाम एक ऐसे नृत्य- 


के विभिन्न सम्प्रदाय इतने रूढ़िग्रस्त हो गये हैं 


.न+ सकने कक करके 


संगीत-रचनाकार हैं, जिनमें सब प्रकार की 
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निशदिन बरसत नैन हमारे-- 





“. ध्‌ -त्ति.>निं | सा - सा..- >. + »+ 
न 9 आल पु ले नली 2 न सा 22 का 2, कह लि 


दिसस्त्रर १६५६ । ; & क्‍ 





रूढ़ियों को तोड़ने का साहस है। नृत्य उनके लिये 
जीवन की कला है । उन्होंने नृत्यों की प्रत्येक शैली 
का अध्ययन किया है श्रौर एक नवीन शैली का 


विकास किया है, जिसे वे 'मुक्त-नृत्य कहंते हैं । 


मुक्त-नृत्य में कंवल् 
ताल और लय का बन्धते 
स्वीकार किया गया है, 
क्योंकि लय के अभाव में नृत्य का , 
अस्तित्व नहीं । उन्होंने शास्त्रीय एवं सामूहिक 
दोनों प्रकार के नृत्यों को एक ऐसी नबीन- 
शैली में हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया है, जिससे 
वे एक कठिन टेक्नी कल कार्य ले रहकर अभि 
व्यक्ति का भावपूर्णा एवं सरल माध्यम 
बन जाते हैं । कि 


जीवन का कोई ऐसा 
पहलू नहीं है, जिसे नृत्य 
में: प्रस्तुत न॑ किया जा 
सके । यहाँ तक कि नत्तेंक 
की लय है. 
सम्बन्धी 
क्षमता 
के द्वारा 
कवि-कल्पना 
की भाँति, हमारे दैनिक जीवन की भी घटनाएँ 
आकर्षक रूप में नृत्यों में परिवर्तित की 
जा संकती हैं । # 

मेरा विश्वास है क्रि फिल्‍मों में नृत्य का 
वही रूप श्रेयस्कर है, जिसके द्वारा जीवन की 
प्रत्येक परिस्थिति को प्रस्तुत किया जा सके, 
क्योंकि फिल्में जीवन की व्याख्या करती हैं । 
भारतीय फिल्मों में नृत्यों का स्तर गाशद्लीय- 
शैली से हटकर पश्चिमी रॉक 'एन' रॉल के 
ढज़ का होता जा रहा है । द 


_ श्रदि चित्र की भावना के अनुरूप हो तो 


नृत्यके रूप को भ्रधिक महत्व नहीं देना चाहिए 
साथ ही नृत्य के द्वारा कथानक के संघर्ष भी 
प्रतीक रूप में उपस्थित होने चाहिये । 

कुछ फिल्मों में बड़े सुन्दर नृत्यों का समावेश 


दा 





















फ़िल्म “नवरंग' में नर्तकी सन्ध्या की एक भावपुर्ण नृत्य-पुद्रा 


किया गया है । यदि उनमें” से अधिकांश 
नृत्यों को निकाल दिया जाये, . तो क्या उससे 
कहानी में कुछ ग्रन्तर पड़ेगा ? यदि इसका स्पष्ट 
उत्तर दिया जाय तो कहना होगा कि चित्र की 
शोभा बढ़ाने के अतिरिक्त उनका दूसरा महत्व 
नहीं । ये नृत्य अपने आप में सुन्दर एवं ग्राकर्षक 
थे, किन्तु , वे कहानी में प्रस्तुत किए गये ढज्भ 
के अनुसार जीवत की व्याख्या नहीं करते थे । 
केवल मुक्त-नृत्यं, . जिसे कि जीवन का नृत्य 
कहना न्‍्याय-संगत होगा, ही हमारे इस उद्देश्य 
का साधक हो सकता है। वह कहानी की केवल 
शोभावृद्धि ही नहीं करेगा अ्रपितु उसका श्रभिन्न 
अज्भ बन जायगा । 

चित्रपट पट्ट पर नृत्य की इस नवीन शैली 
को प्रस्तुत करने का मुझे सौभाग्य प्रास हुआ है । 


। 
। 
| 
| 
क्‍ 





निस्सन्देह नर्त्तक के लिये मुक्त-नृत्य श्रन्य नुत्यों 
की श्रपेक्षा श्रधिक विस्तृत क्षेत्र खोल देता है 
श्रौर श्रधिक स्वतन्वता प्रदान करता है। किन्तु 
यह नत्तंक के कार्य को अधिक कठिन भी बना 
देता है। जब कि श्रन्य शैलियों में नत्तंक पैरों 
की गति, मुखाक़ृति अथवा हांथों की चेष्टाएँ-- 
किसी एक पर ही ध्यान केन्द्रित कर सकता है, 
मुक्त-नृत्य में उसे तीनों का ऐसा समन्वय 
प्रस्तुत करता पड़ता है कि शास्त्रज्ञों के साथ- 
साथ शौकिया लोग: भी उनका उद्देश्य सम 
सकें, जो नृत्य-कला के टेकनीक से परिचित 
नहीं होते । 

कलाकारों को इस नवीन शैली के योग्य 
बनने की यह एके चुनौती तथा ग्रवसर है, जिसकी 
सफलता नृत्यकला के आ्रादर्शों में महान क्रान्ति 
उपस्थित कर सकती है ।..#. । 


मुक्त-तृत्य की यह परम्परा इतनी विशाल 
है कि इसमें ग्रहणी के कार्यों से लेकर स॒ष्टि- 
निर्माण पर्यन्त प्रत्येक विषय को प्रस्तुत किया 
जा सकता है। 


शुद्ध कलावादी उस नृत्य को. पसन्द नहीं 
करेंगे जिसमें फाडू लगाना, भोजन पकाना अथवा 
इसी प्रकार की अन्य क्रियाएँ प्रस्तुत की जाती हैं । 
पर तनिक गीपिकाग्रों के दधि-मन्थन एवं उनकी 
लययुक्त गति का तो विचार कीजिये। क्‍या 
अरब भी अपने देनिक कार्यों को एक विश्ञेष 


प्रकार की लययुक्त गति के साथ.क्रती हुई, 


ग्रहिणी की कल्पना करना कठिन है ? इसी को 
एक नवीन शेली में प्रस्तुत किया जा सकता है । 


किसी रमणी का पति कों अपने पास से न 
जाने देना अनेक लोक-प्रसिद्ध गीतों का विषय 
रहा है; किन्तु इस परिस्थिति पर आधारित नृत्य 
मुक्त नृत्य शैली में अ्ंगं-संचालने की आदर 
संगति एवं मनोभावों की ग्रभिव्यक्ति के हेतु 
आइचर्य जनक क्षेत्र प्रस्तुत करता है। किसी 


अ्रन्य शैली का नृत्य तो कवि की कल्पना एवं 
नत्तक के अद्भ-संचालन से भिन्‍न बंन जाता है । 
क्या शब्द नर्त्तक के प्रदर्शत से अश्रधिक मुखर 
होते हैं ? यदि इस नृत्य को किसी भी रूढ़ 


परम्परा में संकुचित कर दिया जाता तो कवि : 


को चुनौती देना नरत्तक के लिये असम्भव होजाता । 
किसी परम्परागत सीमा में -आबंद्ध- नर्त्तक एक 
कवि की कल्पना की उड़ान की समानता किस 
प्रकार कर सकता है ? मुक्त-नृत्य में यह 
सम्भव है । 

इस नवीन शैली में मैंते कुछ नृत्य प्रस्तुत 
किए हैं. । 

ज॑सा कि मेरा दृष्टिकोण है, फिल्मों में नृत्यों 
का प्रयोग केवल श्रलंकार के रूप में नहीं होना 
चाहिये। और न उन ग्रति-विशिष्ट शैलियों में 
ही जिन्हें केवल गिने-चुने व्यक्ति ही समझ सके । 
संगीत की ही भाँति इसमें मानवीय भावनाओं 
की व्याख्या होनीं चाहिये एवं सुस्पष्ठ रूप में 
जीवन के विभिन्न पहलुओं को सौंदर्य, श्री, लय 
एवं भारतीयता के. नष्ट हुए बिना ही प्रस्तुत 
करना चाहिये । 

विभिन्न नुृत्य-शैलियों के अध्ययन के 
परिणा। मस्वरूप मैंने यह॒ निष्कर्ष निकाला हैं कि 
समस्त दौलियों का समन्वित रूप मुक्त नृत्य फिल्मों 
की सभी आवश्यकताश्रों की पूर्ति करता है । 


इस नवीन शेली में यदि मेरे नृत्य इन 
: आशाझ्रों के अनुरूप नहीं हैं तो इसका कारण 


यही है कि यह नवीन शैली अभी परीक्षशात्मक 


स्थिति में ही है। सम्भवतः मैं अ्रभी इसके 
टेब्नीक को पूर्ण रूप से हृदयंगम नहीं कर! 


पाई हूँ । किन्तु (इस विषय में मुझे तनिक भी . 


शंका नहीं है कि मुक्त नृत्य उन नर्तञकों की 
चिरवांछित अभिलाषाओं की पूर्ति करेगा जिनका 
उद्देश्य श्रपनी कला के द्वारा लाखों व्यक्तियों के 


दैनिक जीवन में आनन्द एवं लय की श्री वृद्धि 


ध 


करना है । 


। ॥| 
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तलतमहमूद 


ग्रफ़रीका भ्रमण मेरे जीवन में सबसे भ्रथिक | 
रोमांचकारी अनुभव था । 

हम लोग पाँच थे--सी० एच० आत्मा, 
बान शिष्ले, डेनियल्स, ए० एस० दुग्गल और मैं । 
नेरोबी के “कमल आट स” नामक सांस्कृतिक 
संघ ने हमारे कार्यक्रम का श्रायोजन किया था | 


जब हम लोग अदन पहुँचे तो वहाँ के हवाई 

ग्रड पर लगभंग चार हज़ार व्यक्ति उपस्थित 

थे । उनसे कुछ ही समय में भेंट करके मैंने दूसरे 

वायुयान से यात्रा झारम्भ की | वे लोग इसके 

इच्छुक थे किः अदन में भी कार्यक्रम प्रस्तुत 
किए जाँय | 


नेरोबी पहुँचकर वहाँ से मैं “रेलगाड़ी हारा 
मोम्बासा पहुँचा । ढाई मास के समय में हमने 





अफ्रीका में भोले बच्चों के साथ आनन्द लेते हुए तलतमहमूद. 


१४ 


केवल मोटर कार द्वारा ही अफ्रीका की लगभग 
१७ हजार मील की यात्रा की। वयुधप्रान, 
रेलगाड़ी तथा जल-मोटर की यात्रा इससे 
प्थक रही । 


हमारे कार्यक्रम नेरोबी, मोम्बासा, जिन्‍जा,« 
कम्पाला, किसमू, कारिचयू, आरुशा, मोशी, 
दार-इ-सलाम, नकूरू, .,म्बाले, ज़न्ज़ीबार, टान्गा 
में, तथा केन्या, यूगान्डा एवं टान्गानिका के 
प्रनेक स्थानों पर हुए | इनमें विशाल पैमाते पर 
दर्शक उपस्थित होते थें और हर बार "हाउस 
फुल ' हो जाने के कारण सैकड़ों दर्शक रह 
जाते थे । 


जहाँ भी हमारे प्रदर्शन हुए, हमें हर स्थान 
पर भारतीय प्रवासी मिलि और केवल एक-दो 
स्थानों को 
छोड़कर शेष 
सभी स्थानों 
के दशकों में 
भारतीयों का 
ही प्रतिशत 
अधिक था | 
हमारी संपूर्ण 
यात्रा , में 
ञ्रफ्रीका 
स्थित भार- 
तीय उच्चायुक्त 


श्री प्रेमकृष्ण 
के हमारी 
बहुत सहा- 
यता की । 


: किम संगीत 
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( इन्दुप्रकाश पाण्डेय ) 


इव की समस्त ललित- कलागझ्रों का 
उद्भव लोक-कलाओं से ही हुआ है 

शास्त्रीय संगीत इस नियम का, अपवांद नहीं हैं; 
बयोंकि लोक-सज्ीत का परिष्कृत एवं.नियमित 
रूप ही शास्त्रीय-संगीत है । लोक गीतों की 
स्वच्छुन्द सुमधुर धुनों को नियमबद्ध करने के 
प्रयत्न में शास्त्रीय संगीत का इतिहास सन्निहित 
हैं । लॉक धुनें ही कालान्तर में तियमबद्ध होकर 
निश्चित स्वरूप ग्रहण करती हैं. और लोक धुनों 
का यही परिनिष्ठित रूपः ज्ास्रीय-संगीत बन 
जाता है।. 


भारतीय सद्भीत के उद्भव एवं विकास 
पर विचार करने वाले अधिकांश विद्वानों का 
मत है कि भारतीय संगीत का आरम्भ बैदिक 
काल से ही होता है ।" ऋग्वेंद की ऋचाओं के 
पाठ में केवल उंदात्त तथा अनुदात्त स्वरों का 
प्रयोंग होता था, जिनसे ऋग्वेद के पाठ में कुछ 


सद्भीतमयता अवश्य आ गई थी । परन्तु इन 


स्वरों का प्रयोग केवल भाषागत विशेषता थी । 
मजुर्वेद के अनुसार उदात्त, अ्रनुदात्त और स्वरित 
वैदिक स्वर हैं। परन्तु वृहत्‌ देशी ग्रंथ के 
रचनाकार मतंग के अनुसार चार अ्रथवा चार 
से कम स्वरों के प्रयोग से संगीत का प्रादुर्भाव 
नहीं हो सकता । मतंग ने जनपदों की. लोक- 
धुनों की ओर संकेत- करते हुए. लिखा है कि 
शवर, पुलिद, कम्भोज, वंगसं,. किरात, वाह्लीक 


श्र आान्ध्र जनपदों के लोक-संगीत में पाँच 
स्वरों का प्रयोग हुआ है। इस दृष्टि से तो 
सामगान भी केवल संगीतमय पाठ (760॥8॥0॥) 
की संज्ञा प्रास कर सकता है। परन्तु नहीं, 
लोकगीतों की धुनों की विभिन्नता तथा स्वर- 
समुद्धि के प्रभाव के फलस्वरूप सामगान के 
उत्तरकॉल में सात स्वरों का प्रयोग होने 
लगा था । " 


भाषाश्रों के विकास के बहुत पहले ही संगीत 
का जन्म हो चुका था, जिसकी कल्पना पशु- 
पक्षियों की बोली से की जा सकती है । प्रारंभिक 
संगीत में उसी प्रकार उदात्त तथा ग्रनुदात्त 
स्वरों में भावों को प्रकट किया जाता था । जिन 
प्रदेशों में कुछ भाषा का विकास हो गया था, 


चढ़ाव -उतार के साथ गाया जानें लगा था । 
प्रारम्भिक जड्ढली संगीत में स्वरों के चढ़ाव- 
उतार का प्रगोग तो अ्रवर्॑य होता था, परन्तु 
उनके मसध्यान्तरों के सम्बन्ध में उन्हें समुचित 
ज्ञान न था। उस संगीत में सम्भव है सभी 
ससतस्वर सुताई दे जाएँ, परन्तु उनमें न कोई 
व्यवस्था होती थी और न किसी प्रकार का 


अनुपात । इसको हम लोक -संगीत- नहीं कह . 


सकते । लोक-संगीत में भाषाबद्ध भाव और लय 
का विशेष प्रयोग होता है, जिसमें कुछ निश्चित 


धुनों की परिकल्पना होती है. जबकि जंगली- 


१. प्रो० ललितकिशोर सिह : ध्वनि और संगीत, पृष्ठ १३७ 


२. वही, एष्ट १३६ 


१६ 
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“ उनमें भावों को भाषा के माध्यम से स्वरों के 


$ लांब, 


संगीत में केवल स्व॒रों के चढ़ाव-उतार का 
प्रयोग होता है, जितकी ध्वनियाँ भी प्राय: 
निरर्थक होती हैं। लोक -संगींत सापेक्षतः विंक- 
सित समाज की स्वाभाविक एवं सरल कलात्मक 
अभिव्यक्ति है, जिसमें किसी विशिष्ट संगीत 
सम्बन्धी नियम कां श्राग्रह नहीं होता । 


सज़्ीत के सम्यक्‌ विकास के लिये किसी 
प्राकृतिक रूप अ्रथवां ब्यापारं की नकल का 
ग्राधार न- था। अतः संगीत को शब्द और 
लय का सहारा लेना पड़ा, जो संगीत के श्रभिन्न 
तत्त्व नहीं हैं। परन्तु वेदों के स्वराघात से, लेय 
अधिक महत्वपूर्ण है, जिसके सहारे संगीत का 
विकास प्रारम्भ हुआ । छाब्दों के मिल जाने से 
संगीत को और भी सार्थकता प्राप्त हो गई । 
यही साथक शब्दों से युक्त लयात्मक भाषा लोक- 


संज्भीत है । यही लोक-सज्भीत अपने शब्दों की 


विशिष्ठता त्याग कर विशिष्ट स्वर संयोजन की 
प्रक्रिया से शास्त्रीय संगीत के रूप में विकसित 
हो गया । लघु और गुरु स्वरों पर आधारित 
लय से एंक ओर सेंगीत का विकास हुश्रां तो 
दूसरी ओर छन्दर्शास्र का प्रांदुर्भाव हुआ । लेबु 
और गुरुकी नियमित व्यवस्था लंय के लिये 
अतिवार्य नहीं है, परन्तु ताल श्रौर छुन्द के लिये 


. यह नितान्त आवश्यक है । 


धीरे-धीरे तस्तुवांद्यों का विकास हुग्रा, 


_ जिनका प्रयोग मौखिक संगीत के साथ किया 


जाने लगा था । मौखिक सद्भीत केसाथ तंतुवाद्यों 


के प्रयोग से स्‍्वरों का स्वरूप निश्चित होने 


लगा । यही शास्त्रीय संगीत की वास्तविक पृष्ठ- 


_ भूमि है। लय, छम्द, ताल और स्वरों की 


विशिष्टता और धुन के गायन में उनकी सुनिश्चित 
व्यवस्था संगीत के निर्णायक तत्त्व हैं । इन स्वरों 
की प्रारस्भिक, भ्रवस्था की कुछ चर्चा की जा 
चुकी है। श्री गोस्वामी ने स्वरों के उद्भव 


: और विकास के सम्बन्ध में कुछ रोचक उस्रेक्षाएँ 


प्रस्तुत की हैं और वर्तमान सत्क के समान एक 


, भिन्न नामों वाले वैदिक सप्तक की चर्चा की है। 


किन माध्यमिक स्वरों और सोपानों से संगीत 
का विकास हुआ, इसका पूरा इतिहास उपलब्ध 
नहीं हैं। परन्तु इतता निश्चित है कि प्रारम्भ में 
श्रार्य संगीत-विद्या में प्रवीण नहीं थे; क्‍योंकि 
तत्कालीन वेद पाठ में केवल उदात्त और 
अनुदात्त स्व॒रों का हीं प्रयोग होता था, जिसका 
सम्बन्ध शॉन्दिक बलाधाते से गप्रधिक था । आर्यों 
के आगमन के पूर्व भारतीय श्रनायों में शिइनदेव 
की पूजा के लिंये नृत्य और सजद्भीत का अत्यधिक 
प्रचार था। इस प्रकार की पूजा तथा उनके 
पुजारियों की चर्चा वेदों में पर्याप्त रूप से प्राप्त 
है | श्रनायों के देवता शिव, जिंसकों कालात्तर 
में श्रा्यों ते भ्रपता लिया, नटराज हैं--जिनसे 
प्रारम्मिक छः रागों का उद्भव माता जाता है | 
इसके अतिरिक्त श्रार्यों के पूर्व भारतीय, अनायें 
जातियों के पास लोक धुतों का अ्रसींम भंन्‍्डार 
था, जिनसे आरार्यों ने बहुत कुछ ग्रहण किया 
ओऔर लोक-सज्जीत के श्राधार पर शास्त्रीय-संगीत 
का विकास किया ॥ 


संसार के प्रत्येक देश में संगीत के विकास 
के पीछे धर्म का विशेष हाथ रहां है। अपने 
इष देवताओं को प्रसन्न करने के. लिये. प्रार्थना 
तथा गुण गान के रूप में सद्भीत का विशेष 


- विकास हुआ । इस देवी संगीत को मार्ग! संगीत 


के नाम से अभिहित किया गया । साथ ही संगीत 
में 'स्वान्त: सुखाय लौकिक परम्परा यथावंत्‌ 


बढ़ती गई, जिसे देशी की संज्ञा दी गई । इस 


देशी संगीत के गान के लिये किसी नियम को 
बन्धन नहीं थां। देशी संगीत की प्ंज्ञा प्रास 
लोक संगीत की बन्धन मुक्त मौखिक परम्परा 
निरन्तर विकासशील रहीं, जब कि निश्चित 
नियमों के अनुसार चलने वाले मांगें अ्रथंवा 
शास्त्रीय संड्भीत में अ्रपेक्षाकृत स्वल्प परिवर्तन 
ही सम्भव थे । अतएवं समय-समय परं कठोर 
नियमों से संचालित शांस्त्रीय-संगीत में नवीन 
प्राणों के स्पन्दन-और नूतन स्फुरणा के लिये 
देशी अ्रथवा लोक-संगीत का आश्रय लिया 
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जाता रहा है अथवा लोक संगीत अधिक जीवन्त 
तथा प्राणवान होने के कारण शास्त्रीय संगीत 
को सर्देव प्रभावित करता रहा है। परल्तु 
अर्वाच्रीन लोक-धुनों के आधार पर प्राव्वीन 
शास्त्रीय संगीत का अ्रध्ययत बहुत वैज्ञानिक न 


होगा, फिर भी साप्रेक्षतः कम प्राचीन शास्त्रीय 


संगीत के विकास की कल्पना लोक -संगीत के 
आ्राधार पंर की जा सकती: है । कुछ संगीतज्ञों 
तथा संगीत शास्त्रियों ने लोक-संगीत से विकसित 
होने वाले कुछ राग-रागिनियों का निश्चित 
उल्लेख किया है । इस प्रभाव का महत्त्व ऐति- 
हासिक अधिक है, गुणात्मक कम; क्योंकि शास्त्रीय- 
“संगीत के अन्तर्गत आकर लोक-घुत - प्रायः 
बिलकुल परिवर्तित हो जाती है । कुछ राग- 
रागनियों के नाम विशेष स्थान या जनपद से 
सम्बद्ध हैं, जिसके आधार पर: यह कल्पना की 
गई है कि विशिष्ट राग अथवा रागिनी कभी 
उस घिशिष्ठ स्थान की कोई ग्रत्यधिक लोकप्रिय 
लोक-धुन रही होगी, परन्तु. आज इस लोक- 
घुन का कोई पता नहीं । कुछ ऐसी लोक-ुनें, 
जिनसे शास्त्रीय संगीत के विभिन्न प्रकार 
विकसित हुए, श्राज भी विद्यमान हैं । श्रस्तु 
लोक - सद्भीत और शास्त्रीय सद्भीत के सम्बन्ध 
का अध्ययन समीचीन ही होगा । 
डा० सुमति मुटाटकर के अनुसार भारतवर्ष 
में लोक सज्भीत के क्षेत्र में अ्रठारह घुनें प्राप्त 
हैं ।" उनके नाम इस प्रकार हैं--सारंग, सोरठ, 
गौरी, पहाड़ी, माँड, बिहारी, भिभोटी, धनाश्री, 
बिलावल, कान्‍्हड़ा, कुकुभ, सिंघ, काफी, भैरवी, 
कल्यान, जोंगिया, आसावरी और छायानट । 
भरतमुनि ने अपने नाट्यशाद्नर ग्रन्थ में संगीत 
प्रकरण में श्रठारह जातियों का. उल्लेख किया 
है। ये जातियाँ वर्गीकृत लोक-संगीत की धुन 
ही थीं ।. बहुत सम्भव ,है कि उपयुक्त अश्रठारह 
धुन्ें इन श्रेठारुह जातियों के समान ही रही हीं, 
परन्तु आज इस बात को निविवाद रूप से सिद्ध 
“करना कठित है । 
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« लगभग यही विद्वारः व्यक्त किये हैं । उनका द 


/ 


प्रसिद्ध संगीतशास्त्री श्री रातांजन्कर ने भी - 


कथन है, . रागों को संगीत या शास्त्रीय संगीत, 
मेरी दृष्टि में लोक-सज्भीत से विकसित हुश्रा है । 
अतएव लोकसंगीत का वैज्ञानिक अध्ययन अत्यन 

ग्रावदयक है पु श्रपद; ख्याल, ठुमरी, होली; टप्पा 
इत्यादि लोक-सज््ीत से ही विकसित हुए हैं.। 
गौरी, सारज्भ, देश, धताश्री, कान्‍्हड़ा, मल्हार, 
अहीर, भैरव, भिफोटी, बिहारी, पहाड़ी, 
भोपाली, यमन, भेरवी इत्पादि राग उत्सवों, 
संस्कारों या पूजा इत्यांदि के अबससों पर गाई 
जाने वाली लोक-घुनों से विकसित हुए हैं । 
कुल मिलाकर लगभग बीस लोक-चुर्नें सामान्य 
रीति से समस्त देंश में प्रचलित हैं । यह 
शोध का एक अच्छा विषय होगा, यदि कोई 
विद्वान प्राचीन सड्भीत ग्रन्थों में उल्लिखित' अ्रठा- 
रह जातियों से इनका सम्बन्ध स्थिर कर सक । 





इस प्रकार भारतीय संगीत का इतिहास, «| 
आरर्यों के आगमन से आज तक लोक-सल्जीत के 
साथ समन्वय का इतिहास है । प्राचीनतम संगीत 
ग्रंथों में रागों के स्थान पर जातियों का उल्लेख 
हुआ और इन जातियों का नामकरगणा स्वरों के 
नामों से किया गया था, जिनमें से कुछ श्राज 
भी प्रचलित हैं। षडज से पाडजी, ऋषभ से 
ग्राषभी,, गंधार से गांधारी, मध्यम से मध्यमी, / 
पंचम से पंचमी, धैवत से घधवती और निषाद 
से निषादी प्रमुख हैं। आरर्षमी आज आसावरी 
हो गई श्रौर मध्यम्नी > मध्यमदी -> मधमदी 
हो गई। इंस प्रकार नांसों में भी परिवर्तन ह 
होते रहे । द 
भारतवर्ष में प्राचीनकाल से ही अनेक देशी, 
विदेशी जातियाँ निवास करती रहीं हैं। उनकी ' 
श्रपती लोक-धुनें प्रचलित होकर भारतीय संगीत < 
के समन्वित तथा संश्लिप्ट रूप का विकासे करती 
रही हैं । श्री गोस्वामी ने इस पर कुछ विस्तार 
से विचार प्रस्तुत किये हैं । इतिहास से हमें 
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फ़िल्म संगीत 





यह विदित है कि शक, टक्‍क, मालव, आराभीर, 
गुजर, शवर, पुलिण्ड, भेरव और द्रविड़ जातियाँ 
भारत में निवास करती थीं। इनमें कुछ तो 
श्रार्यों के श्राने के पूव ही बस गई थीं और कुछ 
जातियाँ उनके बांद आई । 


दशकों ने शर्क राग प्रदान किया जिसके 
विस्तार शक-तिलक औ्र शंक-मिश्रित हैं, जो 
भ्राज विद्यमान नहीं हैं। मंतंग के प्रसिद्ध ग्रन्थ 
बृहतदेशी में टक्‍्क्र-राग को विशेष प्रमुखता प्रदान 
की गई है | यह राग लक्ष्मी का प्रिय राग मानता 
गया हैं। इसी का एक रूप ठंकारी, नाम से 
कांगड़ा की घाटी में प्रचलित है । श्राज वही 
टोंक राग के नाम से भी विख्यात है, जिसका 
ऐतिहासिक सम्बन्ध राजस्थान के टोंक राज्य से 
स्थापित किया गया है । इसी का एक प्रस्तार 
तानकेसरी भी है ७ . 


प्राचीन भारत की शक्तिशाली जाति मालब 
के नाम से संगीत में मालवी राग प्रख्यात है 
ग्रौर इसी राग के प्रस्तार मॉलव कौशिकी से 
मालकोंस का विकास हुश्रा जो रात्रि के समय 
गाये जाने वाले प्रमुख रागों में से है। हिन्दु- 
स्ताती संगीत में मालश्री और कर्नाठक संगीत 
में झालवश्नी मालव राग के ही दो रूप है। 

ग्राभीर जाति ने भी भारतीय संगीत में 
योग दिया श्रोर अंहीर या अहीरी राग, जो 
: बहुत प्रचलित नहीं है, आभीर से ही विकसित 
' हुआ । दक्षिण में तो श्रभी भी मूल आंभीर 
शब्द का प्रयोग होता है। शंवरी राग शवर 
जांति की . देन है, जो उत्तर और दक्षिण में 
सामान्य रूप॑ से बहुत लोकप्रिय है । 
-. गुजरी राग का विक़ास गुर्जर जाति द्वारा 
हुआ और गुजरात का गर्बा नृत्य भी इसी जाति 
की देन है। पहाड़ी और माँड़ रांग तो श्राज 
अपने शुद्धतम रूप में काँगड़ा. और कुल्लू की 
घाटियों में गाये जाते हैं । पुलिन्दी राग पुलिन्द 
जाति की देत है और अ्रान्ध्री राग ग्रान्ध्र की । 

भेरवी रागिनी राग भैरव से प्राचीन है 
जिसका मूल उद्गम वैरवी जाति से हुआ, जो 
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| खम्भावती नग्ररी' में हुआ था । 


उत्तर भारत में सँपेरों का पेशा करते थे । जब 
दैव सम्प्रदाय और शैव भक्ति का जोर बढ़ा तो 
इसी रागिनी को राग भैरव में परिवर्तित करके 
उसे शिव भक्ति का' प्रमुख राग बता 
दिया गया ६ 


मारवा राग का विकास मारव जाति की 
प्रमुख लोक-चधुंन से हुआ । इस प्रकार श्रनेक 
जातियों की लोक-घुर्नें हमारे शास्त्रीय संगीत 
की व्यापक व्यवस्था में स्थान पाती: गई और 
संगीत कला की श्रीवृद्धि करती रहीं । 


शास्रीय संगीत की कुछ राग-रागिनियाँ, 


जतपदों; नंगरों श्रथवा गाँवों के नाम से प्रख्यात 
हैं, जो उन स्थानों की लोकप्रिय लोक-घधुनें रही 
होंगी । राग बंगाला, सिध्ु, सोरठ, बरारी क्रमशः 
बंगाल, सिंधु, सौराष्ट्र तथा बरार अ्रथवा विराट 
देश की प्रमुख घुर्ें थीं। इस प्रकार के रागों 
को प्राचीन काल में देशाख्य राग” कहा जाता 
था। गीड़ी का सम्बन्ध बंगाल के एक भाग 
गोड़ देश से है ।, पूर्वी भी देश के पूर्वी प्रदेशों 
से सम्बन्धित है। कुक्रुभ रागिनी का सम्बन्ध 


गुप्तकाल के प्रसिद्ध नगर कुकुभ से है ।ः सिहल 


आऔर।|शौरसेन राग अपने विभिन्न जनपदों की 
और संकेत कर रहे हैं। खम्भाटी का जन्म 
कल्यांन राग 
का जन्म कल्यानी नगर में हुम्रा, जहाँ चालुक्‍्यों 


का राज्य था । राग जौनपुरी का नाम जौनपुरी 


इसलिये पड़ा, क्यों कि जौनपुर के सुल्तान हुसेन 
शिरकी ने उसकी रचना की थी । राग जोगिया 
योगियों के यहाँ से विकसित हुआ । राग तोड़ी 
का सम्बन्ध, बहुत सम्भव है टोड़ा जाति से हो 
जो श्राज भी नीलगिरी और छोटा - नागपुर में। 
बसे हुए हैं। राग मुल्तानी का सम्बन्ध मुल्ताम 


की किसी लोकप्रिय लोक-धुतत से होगा । टठप्पा 


का विकास प्रंजाब के ऊँटों पर यात्रा करने वालों 
की संगीत विधि से बिकेसित हुआ है। सभी 
टप्पा पंजाबी भाषा में हैं। कहरवा, दादरा के 
ठेके भी लोक-संगीत के ढोलक के ठेकों से 
लिये गये हैं । 


/ कटे 


| 


गई 
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 घम्मार की अपनी विशिष्ट ताल है और 
उसी ताल का नॉम धम्मार है, जिससे इसका 
नामकररा हुआ है। प्रारम्भ में यह मथुरा और 
वृन्दावन की प्रमुख लोकधुन थी जिसमें श्रीकृष्ण 
झौर गोपिकाओं की ( विशेष रूप से होली के 
श्रवसर की ) क्रीड़ाओों का वर्णन रहता है । 


विशेष रूप से बनारंस की ठुमरी पर कजरी 


मर चेतीं का बहुत अश्रधिक प्रभाव पड़ा है । 
इसी प्रकार पंजाबी ठुमरी पर सोनी-महिवाल 
के प्रेमाख्यान के संगीत का प्रभाव स्पष्ट हैं । 
कुछ लोक-गीतों के गाने का ढड़ इतना 
विकसित है कि उन्हें हम अर्ध-शास्त्रीय संज्धीत 
कह सकते हैं। कजरी, बारहमासे, सावन, 
सोहर इत्यादि की अ्रनेक लोक-घुनें शास्त्रीय 
संगीत के बहुत निकट हैं । सूरदास, तुलसीदास 
कबीर इत्मांदि सन्‍्तों के श्रनेक पदों को बड़े ही 
: अच्छे ढंड़ू से गाया जांता है। हीरी और 
धम्मारी तो बिलकुल धम्मार की भाँति गाई 
जाती हैं ।, अवधी क्षेत्र में लेजें गाई जाती हैं, 
जिनकी क्लिम्बित गति ख्याल-गायकी की दूसरी 
आवृत्ति ही है। लेजों के गायन के साथ बड़े- 
बड़े ढोलों पर एक ताल बजाई जाती है। 
प्रतापगढ़ झ्रोर सुल्तानपुर में फांग चौताले पर 
गाया जाता है। 
अ्रनेक प्रौर्वात्य' एवं पाश्चात्य लोकन्संगीत 
अध्येताओं का यह निश्चित मत है कि लोक- 
सद्भजीत संगीत - कला की हृष्टि से बहुत ही. सरल 
. एवं साधारण कोटि का है । विषय और भाषा 
भी बहुत ही सरल एवं साधारण होते हैं। विषय 
. में न तो गंभीरता होती है और न किसी प्रकार 
की जटिलता |. प्रायः सांस्कृतिक परिष्कार का 
, भी भ्रभाव होता है । हास्य काफी भोंडा अश्लील 
कोटि का होता है । लोक-संगीतज्ञ संगीत विद्या 
का जानकार नहीं होता । वह श्रपने सुर को 
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प्रत्युत गीत के भाव उसे अपने वातावरण में 
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परिमाजित करने तथा मीठा बनाने का प्रयत्न 
भी नहीं करता । ख्वरों की तारंता (200॥) | 
को बहुत ऊँची उठा कर अचानक गिरा देते में * 
अपत्ती कला की निपुणता मानता है +. बिरहा « 
गाने वाले की प्रशंसा उसकी श्रावाज की बुलन्दी-. 
के आधार पर की जाती है । 'रात कीं खामोशी 
में अमुक बिरहा गाने वाले की आ्रव/ज़ चारकोस _ 
तक सुनाई देती है ४ प्रायः इन प्रशंसाओं के 
योग्य बनने के लिये गवैये अ्पते सुर को और भी 
बेसुरा बना लेते हैं। सुर की कर्कंशता और 
विद्रपता ही कर्णंगोचर होती हैं । अल्हैतों के 
गान की विशेषता उनकी द्वुत॒लंय में समिट जाती 
है, जिंसमें युद्ध का वातावरण तो कुछ प्रस्तुत हो 
जाता है परन्तु संगीत का कलात्मक रूप कम ही 
उपलब्ध होता है । स्त्रियों के गाने में बेसुरापन 
कम नहीं रहता, परन्तु स्त्रियों की स्वाभाविक + 
पतली और अपेक्षाकृत कुछ मीठी आवाज़ सुनते 
वाले को मोह लेती है, जिससे बेसुरापन खटकता 
नहीं । स्वरों का ज्ञान स्त्रियों को भी नहीं होता 
और संगीत में किस प्रकार मिठास श्रौर रस 
भर दिया जायें-- उन्हें भी ज्ञात नहीं होता ॥.- * 
परम्परागत रूप में रूढ़िगत धुत को स्वरों के « 
चढ़ाव-उतार के साथ गाते हैं और स्वसों के 
सुन्दर सानुपातिक संघात के ज्ञान के अभाव में _ 
वे ताहश प्रभाव पंदा नहीं कर पाते । इसका 
कारण यह है कि लोक-संगीत का विज्ञान तो है _ 
परन्तु कला का अभाव है । . जिस प्रकार जल 
में स्वर्ण विहीनता है और जिस वर्ण का हम उसे 
बनाता चाहते हैं, बना लेते हैं, उसी प्रकार लोक>- 
संगीत में उसके अपने निश्चित स्वर नहीं होते 


ढाल लेते हैं । इसलिये प्रायः एक ही धुत और 
लय॑ विपरीत भावों के सम्प्रेषण के लिये प्रयुक्त 
हो जाती है । | ह 








जहाँ. तक स्वर- 
ग्राम का सम्बन्ध हैः 
लोक-संगीत में प्रायः 
बादी स्वरों का हो 
ग्राशय लियाजाता है । 
- लोक-संगीत में इसी- 
लिये न तो शास्त्रीय 
संगीत की सी जटिलता 
है और त स्वरों के 
आधार पर प्रभावो- 
स्पादकता । एक ही 
घुंन में वादी स्वरों 
के अतिरिक्त सम्वादी 
आ्रादि स्वरों का प्रयोग 
कष्टंसाध्य कार्य है । 
अ्तएव' लोक-संगीत- 
कार केवल एक स्वर. 
से ही काम चलाने स्वीडन में 
का प्रयत्त करता. है, और वादी स्वर सहजता के 
साथ करांप्रिय प्रतीत होते हैं, इसीलिये लोक-- 
संगीत संगीत-विस्तार के अश्रभाव में भी बुरा 
नहीं लगता । 


कक 


लोक-संगीत के प्रमुव्॒ साधन भाषा और 
लय हैं, जो संगीत के अनिवार्य अंग नहीं हैं । 
भरतमुनि के नास्यशासत्र से लेकर 'संगीत- 
: रत्नाकर' तक संगीत में शब्द अथवा भाषा के 
महत्व को स्वीकार किया गया है। इसीलिये 
शाज़ देव ते अपने ग्रन्थ 'संगीत रत्नांकर' में स्पष्ट 
रूप से कहा है कि, कोई भी वाद्य जो संगीत 
या नृत्य के साथ न बजकर, स्वतंत्र रूप में बजाया 
जाता है, वह क्रेवल शुष्क वाद्य है । “तदुपरान्त 
_ ध्वन्यालोक के रचनाकार अ्रभिनवगुप्त ने शब्द - 
. वरिंहीन संगीत को प्रमुखता प्रदान की । केबल 
स्तरों के सानुपातिक संघात से ही भांवों की 


 अभिव्यक्षना की जा सकती. है । लोक-संगीत, 


प्रारम्भ से ही शब्द का सहारा लेता रंहा है और 
. इसीलिये प्रारम्भिक शास्त्रीय संगीत में भी शब्द 
के विशिष्ट महत्व को स्वीकार किया गया था, 


दिसस्बर १६५६ 
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ग्रीक गायकों के बीच भारत के प्रधानमन्त्री श्री नेहरू 


परन्तु बाद में ध्वनि के संकेतों को हीं संगीत के 
लिये स्वेश्रेष्ठ ग्रभिव्यज्स्‍लगा . का माध्यम 
माता गया। 


गीत को प्रबन्ध भी कहा जाता था । उतम्रे 
दो से लेकर छः तक्र अ्रंग होते थे, जिन्हें धातु 
भी कहा जाता है | इनका पालन बहुत कठोरता 
से तहीं किया जाता था। इन गीतों के लिये 
यह आवश्यक नहीं था कि वे लगात्मक ही हों । 


हाँ, तालबद्धता श्रॉवश्यक थी । परन्तु लोकगीतों 


का मूलाधार लय है, तालबद्धता नहीं । श्रनेक 
प्रकार के लोकगीत ततब्रले या ढोलक की ताल के 
साथ नहीं गाये जा सकते, क्योंकि उतकी रचना 
ताल के अनुकूल नहीं है... जनेऊ और सोहाग 
के गीतों में श्रपोखी विलम्बित- लयात्मकता है, 
परन्तु उतकी पंक्तियों में न कोई निश्चित छन्द 
है और न ताल । शास्रीय श्रौर लोक-संगीत 
का यह एक महत्त्वपूर्ण भेद है ।. लीक संगीत 
के लिये 'शब्द' और - 'लय' श्रतिवार्यथ हैं और 
शास्त्रीय संगीत के लिये गौशा । इसश्ी निर्बेन्ध 
संगीत के विकास का अगला चरण अलाप है, 


कह 


* जिसमें किसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं 
होता, केवल स्वरों का उपयोग होता है । लोक- 
संगीत में ग्रलाप का अश्रभाव है । 

लोक-संगीत के अन्तर्गत गाये जाने वाले 
अनेक गीतों में एक विचित्र प्रकार की अपूर्णता 
का भाव रहता है। विवाह ( सोहाग ) और 
जनेऊ के गीतों में केवल स्थायी ही होता है । 
ग्न्तरा का अभाव रहता है | छुन्द की हृष्टि 
से तो दो पंक्तियाँ होती हैं, परन्तु उन्त दोनों 
पंक्तियों को स्थायीं के रूप में गाया जाता है । 
बिना श्रन्तरा के स्थायी का गायन, संगीत की 


. 'हृष्टि से, अपूर्णाता का भाव परेदा करता है। 


पूर्णाता के कारण जिस सरलता के साथ रस को 
निष्पत्ति हो 'सकती थी, वह नहीं हो पाती और 
'भावनाएँ अ्रर्धर में ठगी सी रह जांती हैं। इन 
गीतों के गाने में जिस स्वर को मूलाधार बनाया 
जाता है, उस तक लौटने के सिवाय न तो कोई 
सम प्रतीत होता है और न संगीत की परणांता । 
प्रत्येक पंक्ति एक प्रश्न बतकर रह जाती है, 
जिसका शमन अन्तरा के अभाव में नहीं 
हो पाता । 


सामान्य वैदिक स्वर-ग्राम सामान्यतः 
अवरोहात्मक मृच्छेता में होता था । उसी प्रकार 
लोॉक-संगीत को... स्वर-ग्राम॑ अ्रवरोहात्मक 


( 79९८80९॥0|7९ ) मूच्छेना में संच।लित होता है । ५ 


इस तथ्य से लोक-संगीत और शास्त्रीय संगीत 
की प्रारम्भिक दशा का परिचय प्राप्त होता है । 
यदि बड़े समाज के लिये किसी. लोक-धुन को 
गाया गया तो कुछ उच्च सस्क से « गान प्रारस्भ 
किया जावेगा, परन्तु स्वर-ग्राम वही रहेंगा । 
लोक-घुन बहुत ही सरल होती है श्ौर 
अन्तरालों तथा उनके क्रमों को पालन संहज ढ्ज़ 
से ही हो जाता है । उनके लिये प्रयत्न नहीं 
करना पड़ता । शास्त्रीय संगीत के विद्यार्थी” को 
_ यह विदित है कि चतुर्थ से एकदम पंचम पर 
पहुँच जाना. कितना कठिन है, परन्तु लोक- 


संगीतकार अनायास ही अनजाने ही उसे प्राप्त 
कर लेता है | 


२२ ' "8: 


“नियम के आधार पर होता है और न स्वर का 


लोक-संगीत में किसी भी एक स्व॒र को बिलम्बित 


लोक-संगीत में न तो किसी एक विशेष 
स्वर पर आग्रह होता है और न उसे धुन का 
मूलाधार माना जाता है । इसलिये लोक-संगीत 
के लिये किसी तानपुूरे की आवश्यकता नहीं 
रहती, जो मूल स्वर से बाँध रखे ॥ और यही 
कारण हैं कि हम/ लोक-संगीत का परीक्षरा 
स्वर के श्राधार पर नहीं कर सकते । लोक- 
संगीत में मूल-स्वर तो लगभग सभी मिल जाते , 
हैं परन्तु न तो उनका नियोजन किसी विशेष 


आग्रह ही । प्रायः अनुपयुक्त स्व॒रों का भी प्रयोग 
मिलता है, जिससे” लोक-संगीत बेसुरा भी हो 
जाता है। एक साथ तीन स्वरों से अधिक का 
प्रयोग कदाचित्‌ ही मिलेगा । ज़ोर से गाने 
पर कभी-कभी आसपास के एक आरध स्वर का 

प्रयोग और हो जाता है । परन्तु वास्तव में स्व॒र* 
संधान या विस्तार का कोई विचार नहीं होता 
केवल भाषाबंद्ध भावों को छन्दों के अनुसार 
अनेक प्रकार लयात्मक धुनों में गाया जाता है। ५ 
इस संगीत में सहजता ओर प्रवाह -होता है। 


रूप में प्रस्तुत करके उसके सीन्दर्य को सम्पादित , 
नहीं किया जाता 


लोक-संगीत प्रायः समूह के ढ्वारां गाया 
जाता है जब कि शास्त्रीय संगीत किसी एक 
व्यक्ति द्वारा गाया जाता है ॥ एंक़ संगीत प्रेमी « 
अ्रभ्यास और , परिश्रप्न-से अपने मधुर स्वेर से 
संगीत. के कलात्मक रूप को प्रस्तुत करने में 
सफल हो सकता है, परन्तु समूह में ग्रधकिंश न 
तो संगीत मर्मज्ञ होंगे और सुरीले गले वाले । 
ऐसी स्थिति में कला की दृष्टि से ऐसा स्वच्छंदता 
से गाया जाते वाला 'कोरस” संगीत, का उत्कृष्ट | 
उदाहरण तो नहीं हो सकेगा, परल्तु एक बड़े 
जन संमुदाय का मनोरंजन अवद्य कर सकेगा ( 
जो शास्त्रीय संगीत की स्वर सम्बन्धी जटिलताश्रों 
को हृदयजद्भम नहीं कर सकता । 





सौजन्य-- आधार 


”. फिल्म संगीत 


6 - का हम 








सावन का एक विरह-गीत 


द रुमभाम बरखा छुम-छुम छोंया, मेना लग्यूं चा सोण को । 
गढ़वांली लोकगीत नना-तना भुलों की खुद बगींचा, सेना लग्यूँ चा सौण को ॥ 
उनी मेरा स्वामी परदेश गेना, काला बादल बौढ़िकि श्रेता । 
एप जा मेरा पंछी काली डाँड प्रार, मना लग्यं चा सौण को ॥॥ 
स्वरकार--केशव अ्रनुरागी एम. ए. व्चो डांडे ५ $ से २४०२३ 

उपाए हे, 3 | हँची डाडेयो तुम नीसी होवा,घेरी कुलयो तुम छाँठी होवा । 





ह । के ग्रापुणु गाँअ देखशि- देवा, सेना लग्यूं चा सौण को ॥ 
ताल-कहरवा .- | कुई हंदो मेरो संत बुलाँदो, मेरी रुदखुद श्रेकी सिटाँदों । 
मैं इनी रौंझं बारहमासा, मेना लग्यूं चा सौण को ॥। 
& स्थायी-- हल 
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आइये, इन बाधाओं को हटायें 





मुझे एक बड़ी अच्छी कहांती याद है । 

तीन मित्र थे--एक चित्रकार था, दूसरा 
कवि भ्रौर तीसरा गायक | तीनों भ्रमणा करते: 
हुए अजन्ता पहुँचे । वहाँ के दृश्यों से चित्रकार 
ऐसा प्रभावित , हुआ कि उसने चित्र बनाना 
आरम्भ कर दिया। रात हुई पर चित्रकार अपने 


काम में लग रहा | कवि तथा गायक सो गये | 


रात की नीरवबता में चित्रकार ने वायु का 
सुन्दर ताल और लथ॑ से युक्त मर्मर शब्द सुना । 
उससे प्रभावित होकर उसने एक नवीन फलक 
पर सुने हुए संगीत की -कल्पना को साकार 
करते हुए एक सुन्दर नवयुवती का चित्रण किया। 


- अरुणोंदय के पूर्व ही चित्रकार ने उस चित्र 


को पूर्णा कर लिया । जब कवि जगा और उसे” 


देखा तो अपने मित्र की सौंदर्य-भावना से प्रेरित 
होकर उसने एक कविता रची | इसी प्रकार 
गायक ने भी उसे देखा और उससे प्रभावित 
 हीकर कवि की रचना को 
कर दिया । 

. सहसा चित्र की आक्ृति सजीव होकर उन 
तीनों के सम्मुख खड़ी हो गई । . एक क्षण के 
लिये तीनों स्तम्भित रह गये । 

चित्रकार बोला---वह मेरी है । मैंने उसका 
निर्माण क्ियां है । 

इसी प्रकार कबि और गायक ने भी उसपर 
अपना-अपनां अ्रधिकार प्रकट किया । जब तीनों 
में कोई समभोता न॑ हो सका, तो उन्होंने उस 
श्राकंति से ही पूछा कि उसे तीनों में कौन 
पसन्द है । 

उसने कहा कि आप लोग आपस में ही 
निर्णय कर लें। किन्तु वे लोग परस्पर कोई 


गाता अ्रारम्भ 


२ दा 















नोशाद 


निर्णय न कर सके और भगड़ने लगे । यहाँ | 
किये श्रसिं-युद्ध के लिए तत्पर हो गये | तब 
वह बोली--मैं तुम सबको चाहती थी, पर अब 
तुम से घणा करती हूँ । मूर्खो ! क्या मुझे प्राप्त - 
करने के हेतु परस्पर युद्ध करोगे ? मैं कला/ 
विद्या और सौंदर्य की देवी हूँ। मेरा सम्बन्ध- 
जनता से है। श्रब मैं तुम्हारे देश में कभी तहीं 


आरऊँगी । मु 
इतना कह कर वह पुत्ः उसी चित्र में ५ 
अह्ब्य हो गई । 


यह कहानी भारत में संगीत के भाग्य का है. | 
चित्रण करती है । एक लम्बे समय से सद्भीद ( 
दरबारी गवेयों तथा उस्तादों के एकाधिप्रत्य' 
में रहा है.। उस समय संगीत का 
महाराजाओं, नवाबों तथा जमींदारों से था, 
जनता से नहीं ! 2 

कोई भी महान्‌ सद्भीतेज्ञ अपने व्यवसाय-के 
रहस्यों को अपने शिष्यों पर प्रकट नहीं करता 
था। मरतें समय वह उसे अपने ही किसी 
सम्बन्धी श्रथवा पुत्र को बताता था। इस प्रकार : 
सज्भीत में घरानों की सृष्टि हुई। जब किसी | 
घराने में कोई जीवित नहीं रहता था, तो उस 
धराने की विशेषताएँ भी उसी के साथ समाप्त 
हो जाती थीं । इस प्रकार हमारा देश आज संगीत 
की अनेक विशेषताओं से वश्चित हों गया है । 


इसके विपरीत पश्चिम के अनेक महा 
सज्नीतज्ञों की रचनाएँ आ्राज भी उपलब्ध हैं।. 
श्राप उनकी रचनाएँ किसी भी संगीत-पुस्तकों 
के विक्रेता से खरीद सकते हैं । > 
पर, भारतीय संगीतज्ञों के लिए अपना 
हहस््य प्रकट करने में बाधाएँ थीं। उसे प्रकट 
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जिसमें. 


बाद अपना भोजन करता है, 
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तराना 





करने के पश्चात्‌ उनके पास कोई ऐसी वस्तु नहीं 
रह जाती थी जिससे वे अपना प्रभाव. स्थिर 
रख सके । । ह 

शास्त्रीय संगीत के पक्षपाती- इंसलिये फ़िल्म- 
संगीत का विरोध करते हैं कि इसने उत्त सभी 
पुरानी बाधाओं को मार्ग से हटा दिया है । 

'फिल्म-संगीत ने इस कला को नवाबों के 
दरबारों से निकाल कर . जनता के सम्मुख 
उपस्थित किया है । भ्रबं इसका लाभ कुछ गिने- 
चुने लोगों तक ही सीमित नहीं रहा । 
* . पर श्रब यह चक्र पूरा हो गया है | फिल्म- 

गत की,कुछ श्रपनती भी रूढ़ियाँ हैं जो श्राज 

बाधा बन गई हैं । यदि फिल्म-संगीत की उन्तति 
करनी है तो इन बाधाओं को हटाना होगा । 

पहली बाघा यह है कि भारतीय संगीत में 
पश्चिमी संगीत का मिश्रण करके उसे संकर 


नहीं बनाना चाहिये । किन्तु वास्तव में हमें एके , 


अम हो गया है।_ भारतीय फिल्म-संगीत संकर 
नहीं है । इसमें शास्त्रीय रागों --भरव, आरासावरी; 
सारज्भ तथा बागेश्वरी के श्रतिरिक्त श्रनेक लोक- 
घुनों एवं तालों का सम्मिश्रण है। हाँ, हम 
ऑॉकस्ट्रा में पश्चिमी बाद्य-यन्त्रों का प्रयोग 
अवश्य करते हैं । 

पर इनके प्रयोग का कारण बहुत स्पष्ट है । 
हमारे यहाँ सितार, शहनाई, बाँसुरी, इंसराज 
तथा अन्य वाद्ययंत्र हें कितु उनका भ्रॉकस्ट्रा में कभी 
भी सम्मिलित प्रयोग नहीं हुआ । वे तो अलगे- 
अलग बजाने के लिये हैं । यंदि उनका सम्मिलित 
प्रयोग किया भी जाय तो वे श्रच्छा परिणाम 
"नहीं देंगे । पश्चिमी श्रॉकेस्ट्रा हमारे फिल्म-संगीत 


की आवश्यकताग्रों के अनुरूप है। इस खोज 


का श्रेय. कलकत्ता के न्यूथिएटर्स को है । कोई 
कारण नहीं कि कलाकार श्रेष्ठठम्त साधनों का 
प्रयोग न करे । उसका काम तो श्रपने कार्य से 
अधिकतम प्रभाव उत्पन्न करना है, चाहे उसके 


“ अन्त्रों का सम्बन्ध संसार के किसी भी भाग से. 


2५ क्यों न हो । 
फिल्म संगीत की श्रन्य बाधाओं को दूर 
करने के लिये लाखों फिल्म-प्रेमियों की 
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आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सतत्‌ 
प्रयोग करने होंगे । 

हमारे निर्माताओं की एक बेहदी धारणा 
यह है कि कोई भी भारतीय फिल्म गीतों के बिना 
सफल नहीं हो सकता । श्रन्य देशों की फिल्मों 
के नाटक, सुखान्त अथवा संगीतात्मक के नाम 
से विभक्त किये जा सकते हैं; पर हमारे यहाँ ऐसे 
कोई विभाग नहीं । क्योंकि सब में गीत होते हैं। . 
निर्माता अनेक श्रेष्ठ साहित्यिक कृतियों को भी 
नहीं चाहते (जंसे कि प्रेमचन्द्र साहित्य) क्योंकि 
उसमें संगीत के लिये स्थान नहीं है । 

पृष्ठभूमि संगीत के महत्व को तो वे मानते 


/ ही नहीं, यंद्यपि ग्रीतों के संगीत की अ्रपेक्षा 


इसकी रचना अभ्रधिक कठित है । मैं उस दिन की 
प्रतीक्षा में हें जब ऐसी फिल्म तैयार होगी जिसमें 
गीत न हों पर पृष्ठभूमि संगीत हो । मैं उसके 
संगीत की रचना प्रसन्‍तता से करूँगा। 
भावात्मक परिस्थितियों. के चित्रण तथा 
त्ताटकीय प्रभाव की वृद्धि से ही किसी संगीत- 
निर्देशक की वास्तविक योग्यता का ज्ञान होता है । 
भारतीय फिल्मों में गीत प्रस्तुत करते की 
सी एक रूढ़ परिपाटी: चल पड़ी है।, पहले 
श्रॉकस्ट्रा आरम्भ होता है, तब गीत की प्रथम 
कड़ी आरम्भ होती है और फिर अ्रॉकेंस्ट्रा 
बजता है | पुरा गीत इसी प्रकार चलता है । 
गीत प्रस्तुत करने का' यह रूढ़ ढंग कल्पत्ता- . 
हीनता का चोतक है और श्षीघ्र ही त्याग दिया 
जाना चाहिये । मैंते एक गीत में एक प्रयोग भी 
किया था जिसमें ग्रॉकस्ट्रा के स्थात्त पर कोरस 
की सी ध्वनि दी गई थी । यह प्रयोग सफल 
हुआ ॥ मैं भविष्य में भी इसी प्रकार के प्रयोग 
करने क़ी योजत्ता बना रहा हूँ । ; 
संगीत के वाद्ययन्त्र विभिन्न भाव प्रकट 
करने के काम में लाये जाते हैं। पश्चिमी वाद्य 
यन्‍्त्रों में इस प्रकार की सुविधा अ्रधिक है। 
मैं ग्राकस्ट्रा के स्थात पर कंठ-ध्वनियों के 
द्वारा ही भावाभिव्यक्ति चाहता हूं । पर ऐसा 
केवल कुछ विशेष प्रकार के गीतों में ही किया 
जा सकता है । ( शेष पृष्ठ २६ पर ) 


ख्र 
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प्रसिद्ध पिआनोवादक श्री रूबिन्स्टीन की स्मरंण शक्ति बड़ी अद्भुत थी । पर केबल 
संगीत तक ही बह सीसित थी | उसका कहना था कि में संसार के सवश्रेष्ठ गीतों की 
स्वरलिपि उन्हें केवल दो बार सुनकर ही लिख सकता हूं । 


एक बार उन्होंने एक अन्य पिआ्ञनोवादक की नवीन रचना को केवल एक बार छुन 
कर ही ठीक-ठीक स्वरलिपि में लिख दिया । किन्तु जब वे उसे पूर्ण करके चलने लग 
तो अपना टोप, हाथ के मोज़ तथा छाता भल गये । 


;< 




















* >< >< ५९: + 


सहगल एक तो वहुत शराब पीते थे और दूसरे सच्चे कल्लांकार थे। दन- दो 
बातों का विज्ञान से विरोध है। यह जानते हुए भी सहगल की इच्छा हुई कि सोर्टर 
साइकिल रक्‍्खी जाए। उन दिनों के कलाकार इतने धनी न थे जितने आज के है। 
आज तो बिना सोटर के अभिनेता कल्लाकारों की मण्डली में शामिल नहीं हो सकता । 


खेर, पेसे जोड़-जोड़ कर सहगल ने मोटर-साइंकिल खरीदी । मगर एक भा 
समस्या उपस्थित होगई । मोटर-साइकिल चलाना सीखा जाए तो केसे, क्‍यों कि उनके 
लिये मोटर-साइकिल चलाना सीखना मारुण्ट एवरेस्ट पर चढ़ने के समान थां।- अंत« | 
सब बातें सोचने और विचारने के बाद उन्होंने मोटर-साइकिल के लिये एक ड्राइवर रख 


लिया, जो उन्हें स्टूडियो से घर और घर से स्टूडिग्रों तथों घुमाने-फिराने ले जाया 
करता था। 


लोगों से न रहा गया, उन्होंने सहगल की मोटर-साइकिल के ड्राइवर की खिल्ली 
जड़ानी आरम्भ कर दी |. यह देख सहगल को एक दिन ताव आगया ओर उन्होंने दिन 
रात एक करके मोटर-साइकिल चलाना सीख कर ही छोड़ा घर 


इसके बाद की घटना से पाठक परिचित ही हैं। एक दिन श्रीमान्‌ सहगल 
- जबदस्ती पंकज को अपने पीछे लादकर चल पड़े और ऐ ड्ै-मेंड़े रास्ते को बड़ी रफ्तार 

से तय करते हुए स्टूडियो पहुँच गये । बहाँ ज्ञात हुआ कि पंकज कई मोड़ पहले ही मोटर 
साइकिल से लुढ़क चुके थे। कुछ ही समय बाद पंकजजी लैँगड़ाते-लँगड़ाते आा 
और सुनते हैं कि उन्होंने सहगल को खूब खरी-खोटी सुनाई ! 


ये 
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जर्मनी में फ़िल्मी गीतों के रिकार्ड बेचने वाली एक दुकान सें भीड़ होने पर प्रत्येक 
ग्राहक को टेलीफ़ोन हारा उसकी पसन्द का गीत सुनवा दिया जाता:है। इससे 
किसी प्राहक को न तो दुकान में प्रतीक्षा करनी पड़ती है और कोई शोरगुल होता है । 


शाखत्रीय संगीत से भेद 


दांसत्रीय-सूज्भजीत में भी गीत और सज्भीत 
दोनों हैं, लेकित इनमें आपस में झगड़ा नहीं 
होता हैं भौर होता भी है ते सिर्फ इतना ही 
कि गीत कहता है. कि उसकी उपेक्षा न हो और 
वह भी बेचारा दबी जबान में ही-कहता है, 
ब्योंकि वह जानता है कि स्वर राजा है और 
वह उसके बिना भी केवल 'तन्म' के सहारे 
जिन्दा रह सकता है | वह स्वर प्रधान है । 


सुगम-शास्त्रीयः संगीत में गीत को कुछ 
ज्यादा अधिकार मिल गया है। यदि यह कहें 
कि इसमें सद्भीत और गीत को समान श्रधिकार 
प्रास है ता श्रत्युक्ति नहीं-होगी। दोनों यह 


: समभते हैं कि कोई भी एक दूसरे के बिना जिंदा 
“नहीं रह सकता है । 


सज्भजीत के इतिहास को देखने से यह मालूम 
होता है कि गीत को जहां शाज््रीय-सज्भीत में 


गोरा रखा गया वहाँ सुगम-झांस्रीय सद्भीत में 


दिसस्व॒र १६५६ 


उसे समाना- 
धिकार प्रास 
हो गये । ते 
गीतों को जो 
“उत्त रो त्त॑ 


होते गये उसे 
देखकर यह 
 मात्त लेना कि. 
सुगम संगीत 
में गीत को 
वही स्थान 
प्रास हो गया 
हैजो शास्त्रीय 
संगीत में 
स्वर को हैं, 
शायद गीत के 
साथ पक्षपात 
करना नहीं 


. कहा जायंगा । लेकिन, जहाँ शास्त्रीय सद्भीत में 
स्वर यानी सद्भीत, गीत की बिलकुल उपेद्ष 
कर सकता है वहाँ सुगम-संज्भीत में गीत- 
संगीत की बिलकुल उपेक्षा नहीं कर सकता । 
एक शब्द में यह शब्द प्रधान है । 


भाषा-शास्तरियों का कहना है कि लिशिक 
दब्द “लांग्रर॒ से बना। 'लायर' पाश्चात्य देश 


का एक बहुप्रचलित वाद्ययन्त्र था औरं उस पर 
ज़ो कुछ गाया जाता था. उसका - नाम लिरिक' 


पड़ गया । 


भारत ग्राने पर नाम के साथ-साथ इसके 
मूल ग्रुणों में भी परिवर्तत होगया और इस 
परिवतंन के सिलसिले में लोग यह भूल गये कि 
इसके अत्यावद्यक गुणों में गेयता भी कोई चीज़ 
थी | इस कथा की पुष्टि के लिए अधिक दूर 
जाने की जरूरत नहीं ॥ किसी भी साहित्यिक 
पत्रिका को उलटकर आधुनिक तुकान्त, अतुकान्त, 
रबंड़ या अन्य प्रकार के छनन्‍्दों के ऊपर लिबे 
भीत' को देखकर आप इसका सहंज ही अनुमान 
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अधिकार प्रात . 


लगा सकते हैं कि विदेश आने पर लिरिक ने 
अपना विशेष गुण खो दिया । इस कथन का 
खण्डन करने के लिये कुछ लोग अवद्य तर्क का 
पिटारा लिये पहुँचेंगे श्रीर कहेंगे कि जब “राम- 
रहीम जैसे वृहतु उपस्यास को उसके लेखक 
गाकर .सुताने का दावा कर सकते हैं तब फिर 
ये तो छनन्‍्द है चाहे रबड़ हो या ह्ादश्ष सूत्री 
नकेनवादी ! इतता ही नहीं वे ते इसका भी 


दाबा करेंगे कि 'पंडितजी श्रांपके घर में आग लगे 


गयी इसे भी वे विलम्बितः मध्य, ओर द्वुत तीत्तों 
लयों तथा तीनों सप्तकों में गा सकते हैं । बात 
सही है, लेकिन सद्भीत शास्त्री ऐसे गायन को 
सज्जीत की-संज्ञा देंगे या नहीं यह वही जानें । 
“(लिरिक' की परिभाषा करते हुए श्रार्मेप्- 


राइस ने लिखा है कि सच्चा गीत (लिरिक ) . 


वहीं है, जिसके भाव या भावात्मक विचार का 
भाषा में स्वाभाविक विस्फोट हो और जो शब्द 
और लय के सामझस्य से सूक्ष्म भाव को पूर्णय॑ता 
प्रदशित करता हो तथा '.पद-लालित्य एवं 
शब्दमाधुय से उस सज्जीतमयी ध्वनि में त्तिकलता 
हो, जिसे स्वाभाविक भावात्मक श्रभिव्यक्ति कह 
सकते हैं । हीगल साहब का कहना -हैं कि 'कवि 
' संसार के अन्तःकरणा सें पहुँचकर आत्मानुभूति 

करता है श्र तब उसे अपनी जचित्तवृत्ति के 
- भ्रनुसा र- काव्योचित भाषा में व्यक्त करता है। 


इसके विशेषतः दो भ्रद्ध होते हैं --कल्पना श्रौर 


आत्माभिव्यक्ति । श्रीमती महादेवी वर्मा इस 
सम्बन्ध में कहती हैं कि 'सुख दुःख की भावावेश- 
मयी अवस्था. का विशेष गिने-चुने दाब्दों में 
स्वर-साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही 
गीत है। 

इन परिभाषाओं को देखने से एक बात, जो 
बहुत स्पष्ठ हो जाती है, वह यह है कि काव्य 
की दृष्टि से गीत के जो अपेक्षित भ्रवयव हैं, वे हैं 


'भावावेशभयी अवस्था , “चित्तवृत्ति', 'लय', 'स्वर- 


साधना के उपयुक्त गिने-चुने शब्द' इत्यादि | 


. गीत के इन आवश्यक अ्रवयवों में यदि 
बोधगम्यता जोड़ दी जाय तो सम्भवतः गीत 
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की परिभाषा पूर्ण हों जायगी । गीत का सरल 
होता अत्यावश्यक है, क्योंकि गीत केवल गीतकार 
के गुतगुनाने तक सीमित नहीं रहता है, उसका 


५ क्षेत्र व्यापक होता है और व्यापक होने के लिए 


यह श्रावश॑यक है कि श्रोता सुत्तने के साथ ही 
उसका आनन्द उठा सकें । गीतकार यथा गांयक 
और श्रोता के बीच का सम्बन्ध उतनी ही देर 
का है, जितनी देर ग्रीत गाया जा रहा है । 
ग्रीतकार या गायक गीत गा रहा है और श्रोता 
उसे सुन रहा है । श्रोता को इंतता श्रवसर नहीं 
है कि वह क्लिप भांबों को या क्लिप्ठ छाब्दों को 
समभते के लिये समय दे सके। प्रथम चरण के 
क्लिप्ट भावों को संमकने की जब तक बह 
कोशिश करेगा, तब तक गायक दूसरे चरणा में 
प्रवेश कर जायगा ओर फ़िर उसकी स्थिति उस 
मुसाफिर की तरह हो जायगी, जो भागती हुई 


गाड़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रहा हो । 


एक ब्रात श्र ! चूँकि महादेवी के अनुसार 


गीत के शब्द स्व॒र-साधना के उपयुक्त गिने-हुने 
होने चाहिये, इसलिये श्रावश्यक है कि गीत के 


शब्द ऐसे हों, जिनके उच्चारण में किसी प्रकार 
की कठिनाई का सामना न करना पड़े । छाब्दों 


का चयन करते समय इस बात पर ध्यान दिया 
जाना चाहिये कि स्वर के माध्यम से भावावेश- 
मयी अवस्था का उन छब्दों के द्वारा सही -सही 
चित्रण हो सकता हैं या नहीं । काव्य की कसौटी 

रगीत के जो छब्द ,खरें उतर सकते हैं 


सज्जीत की कसोटी पर वे वेसे नहीं उत्तरे। 
स्मृति एक शब्द है, जिसका काव्य में अधिक 
व्यवहार किया जाता है । इस शब्द को स॒ज्भीत * 


हु 


की दो मात्राओं में उच्चारण करता कठिन है, - ४ 


यह तो वही जानता है, जिसको इससे पांला 
पड़ता है। .स्वप्त' जैसे संयुक्ताक्षर शब्द यदि 
पंक्ति के प्रारम्भ में या बीच में हों तो किसी 
तरह चल भी सकते हैं, लेकिन ये शब्द जब 
पंक्ति के अन्त में रहते हैं, तो उसका रूप इतना 
विकृत हो जाता है कि पूछिये मत । काव्य की 
“दृष्टि से किसी भी वरणं का ग्रां टेक का ही अंतिम 
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शब्द 'स्वप्तः हो, तो कोई आपत्ति महीं होगी 


लेकित गायन की दृष्टि से वही हाब्द गायक 


और श्रोत्ा दोनों के लिए समस्या बन जायगा । 
गीत की प्रथम पंक्ति यदि इस प्रकार हो, 'इस 
उन्मुक्त गगन की छैयां में प्रिय बन्धन निर्बन्धन 
कर तो बह भी सुगम-सजद्भीत के लिये एक 
समस्या ही होगी, क्योंकि गाने के क्रम में टेक 
के रूप में इसका जो अ्न्श बार-बार दुहराया 
जायगा, वह होगा -- “में प्रिय. बन्धन निरबंन्धन 
कर । टेक के रूप में ब्रार-बार दुहराये जाने 


,पर यह सुनने में कैसा लगेगा, इसकी कल्पना 


आप स्वयं कर सकते हैं । 

यह तो हुश्ा सुगम-सजद्भीत का गेय पक्ष । 
गीतकार को चाहिए कि गीत-रचना करते 
समय सद्भीतकार की इन कठिनाइयों का 
ध्यान रखे। 

सुगम सज्भीत के सख्ध्ीत पक्ष के सम्बन्ध 
में सम्भवतः अरब यह कहने की आवश्यकता नहीं 
है कि उसे गीत का अनुगामी होना चाहिए । 
गीत को सज्भीत का रूप देते समय: संगीतकार 
को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनका 
स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है । गीत में निश्चित भाव 
को उपेक्षा कर बे सुगम सजद्भीत प्रस्तुत नहीं 
कर सकंतें | संद्धीतकांर को यह संमना चाहिए 
कि उनका काम ही है गीत के भावों को निखार 
कर श्रोता के सम्मुख उपस्थित करना | उसके 
लिये उन्हें गीत में दिए गये चित्रों का पूरा 
अध्ययत करता चाहिये और तदनुसार स्वरों 
का प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिये 
“प्रसाद! का यह गीत लें:-- 

बीती विभावरी जाग री । 

अम्बर पनघट में डुबो रही ॥ 

ताराघट क्या नागरी | इत्यादि 

इस गीत में जो चित्र दिया गया है वह 
ऊषा के अधरों की लाली से रक्तरज्जित है । 


- तारे एक-एक कर छिप रहे हैं श्रौर वातावरण 


शान्त है । प्रातः समीर के स्वरों पर पक्षियों का 
कलरव प्रारम्भ हो रहा है और ऐसी पृष्ठभूमि 
कोई सखी ऐसी नायिका को जगा रही है 
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' लिये स्वरकार किन 


बता बिखेरती संध्या 


जिसके भ्रड्भ -अ्रद्भ से सौन्दर्य फूट रहा है और 
ग्रालस्य भी । इसमें करुणा नहीं है, उल्लास भी 
नहीं है । इस चित्र को चित्रित करने के लिये 
किस रूप में किन स्वरों का प्रयोग हो, 'इसी पर 
विचार करना संगीतकार का काम है। दादरे 
की लय और गआसावरी का स्वर इसका सही 
चित्रण नहीं कर सकता । गीत की पश्रात्मा को 
संगीतकार जबतक नहीं' छू सकेगा, वह सफल 
सुगम संगीतकार नहीं बन सकता । 'नीरब 
सन्ध्या में प्रशान्त ड्बा है सारा ग्राम प्रांत' में 
भरव या सारंग के स्वर रेशम पर टाट की 
बखिया की तरह हो जायेंगे । इन गीतों की 
संगीत-रचता करते सप्रव्य संगीतकार को गीतों 
का अध्ययन करना चाहिये और फिर गीतकार 
की आत्मा के साथ तादात्म्य स्थापित कर उस 
भावावेशमयी अवस्था की अनुभूति करनी चाहिए 

जिसमें उस गीत की रचना हुई है। पन्‍त की 
इस रचना में: -- 


नीरब सन्ध्या में ग्रशान्त 

ड्रबा है सारा ग्राम प्रान्त | 
पत्रों के आनत अधरों पर, 

सो गया निखिल वन का ममर ॥ 


ज्यों बीणा के तारों में स्वर ! 
एक चित्र है। 
इसे स्वर के माध्यम 
से चित्रित करने के 





स्वरों का प्रयोग करें, 
यही प्रश्न है। यह 
शाँव की शार्म का 
चित्र है और ऐसा 
लगता है कि दिन के 
कोलाहल को अपने 
भ्रंकों में छिपा नीर- 








रानी उस गाँव में 
क्चिररही हैं इत्यादि । 
संगीत के माध्यम से 


इस चित्र कों उपस्थित करते समय संगीतकार 
को उन रागों के स्वरों का प्रयोग करना चाहिये, 
जो इस चित्र को सफलतापुर्वक उपस्थित कर 
सकें । संगीत रचना में एक स्वर का ग़लत 
प्रयोग होंने पर सारा का सारा चित्र उसी तरह 
बिगड़ जायगा मात्तों किसी नारीं के बायें कपोल 
का तिल दायें कपोल पर चला आया हो । 


। सा रेग' और 'सारेगरेग” इन दोनों 
| स्वर-संगतियों में, सुगम संगीत के क्षेत्र में 
इतना अन्तर आ जाता है कि चित्र का रंग 
इबेत से श्याम हो सकता है। स्वर-वैचित्र्य 
या धुन-बैचित्र्य के पीछे आँख मूंद कर दोड़नें 
से काम नहीं चलने का, लेकिन होता यह है कि 
धुन-वैचित्र्य को प्रधानता देकर कवि की आत्मा 
का हंनन किया जाता है । 


श्री जातकीवल्लभ शास्त्री के गीत 'मुकुल 


बन फुलो ना, फूलों ना को भेरवी या आसावरी 
के स्वरों में बाँध देते से या पंजाबी धुन में गा 


देने से तो गीत और संगीत का आपस में 
तिरसठ का सम्बन्ध उपस्थित नहीं हो सकता । 
मनुहार का जो चित्र इसमें है, वह विलस्बित 
क्या मध्यलय में भी उपस्थित नहीं किया जा 
सकता । 


एक गीत में एक से अधिक चित्र भी 
उपस्थित किये जा सकते हैं और ऐसे गीत 
की संगीत-रचना करते समय गीत में दिये गये 
भिन्न-भिन्न चित्रों की ध्यान में रखता तथा 
तदनुरूप स्व॒रों की रचना करना आवश्यक है । 
किसी गीत में ऐसी नायिका का वर्णन हो, 
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जो प्रियतम से मिलने जा रही हैं, उसके हृदय 


में प्रियतम से मिलने की उत्क्रण्ठा भी है और 
बचेपन की सहेलियों से बिछुड़ने का दुःख भी ! 
ऐसे गीत की संगीत रचना करते समय केवल 
टेक की घुन के आधार पर ही यदि अच्य धुन 
भी बाँध दी जाँयगी, तो सुगम-संगीत का उद्देदय 
पूरा नहीं होगा । 


निवेदन- 


५ ४ 


“फ़िल्म संगीत” सासिक आप अपने यहाँ के न्यूज़पेपर एजेण्ट से प्रति 
माह लेल तो आपको नीचे लिखी संविधाएँ रहेंगी । 


१. अंक के डाक में खोने का भय न रहेगा । 


२. आपकी चन्दे का रुपया यहाँ भेजने की दिक्कत 


खच नहीं करना पड़ेगा । 


/ हु । 
ओर मनिआडेर 


अतः अपने स्थानीय पुस्तक विक्रेता या न्यूजपेपर एजेण्ट के यहाँ से. 
'फिल्म संगीत' खरीद । थदि बहाँ न मिल सके तो हमारे यहाँ ६) भेजकर एक बष के | 


लिये ग्रा हक बन जाएं । 


३४. 


व्यक्स्थापक-- 
“फ़िल्म-संगीत'! 


के है 
5७222 हे + १६०८4 
(००३०५ 8 हि 


(७, 





* कलाकार अपनी कला को अपना रक्त 
पिल्लाकर पाज्नता है मौज उड़ाकर नहीं 
यह कहाँ तक ठीक है ९ 
“-अश्ोककुमार सिनहा, बगेन 
->>कलाकार का रक्त पीकर कलो उसकी 
भक्त भी तो बन जाती है । 
औ फ़िल्मी गीतों के लिये संगीत निर्देशक 
. अधिक से अधिक किततने वाद्यों का 
प्रयोग करते हैं ? 
ना राजकुमार, श्रागरा 
“--तीन-चार वाद्यों से लेकर एक सो वाद्य 
तक प्रयोग में आते हैं । 
कै किसी-किसी क़िल्सी गीत में एक विशेष 
प्रकार का वाद्य बड़ा आंकषक्र लगता 
है। जिस किसी गाने में भी उसका 
प्रयोग किया जाता हे, वह हृदय को 
खींचता है | क्या आप उस विशेष वाद्य 
का नाम बताने की कृपा करेंगे ! 
-- नेलिनी म्ुुलगाँवकर, पुना 
-- बिजली से बजने वाला गिटार, मैंडोलिन 


तथा सारंगी यह तीन वाद्य ऐसे हैं, जितका 


ढंगे से यदि उपयोग किया जाय और वादक 
कुशल हों, तो गीत के माधुय में चार चाँद 


लग जाते हैं | 


है लता मंगेशकर को पुरुष पाश्व-गायकों 





में सबसे अधिक किसके गीत अच्छे 
लगते हैं ९ 

-हरिनाथ, बिसावर 
एऊलता का प्रिय पाइ्वेगायक मन्‍नाडे है, 


जिसके * साथ युगलगान में भी उनको विशेष 
आनन्द आता है । । 
औ सुना है कि अधिक व्यस्त जोबन होने - 
के कारण अब लता संगेशकर अपने 
गानों को टेलीफ़ोन द्वारा रिकाड कराती 
है | क्‍या यह सच है ? 
द -- साधना बोस, क्षट्गाँव 
“लता मंग्रेशकर भारत के समस्त पाइवबे- 
गायक झौर गायिकाओं में सबसे ग्रधिक व्यस्त 
रहती है, अभ्रतः कभी-कभी गीतों का रिहर्सल 
वह टेलीफोन द्वारा सम्पन्न कर लेती है, लेकिन 
रिकार्ड कराने के लिये स्टूडियो में ही जाना 
पड़ता है | द 
औ नृत्य-निर्दशक ब्िनोद चौपड़ा फ़िल्मों 
में काय केरने से पूवव कहाँ रहते थे ! 
-“अमी रहुसेन, इलाहाबाद 
--दिलल्‍ली की एक प्रसिद्ध संगीत-संस्था में 
नुत्य-शिक्षक॑ थे । 
जे वी० शान्ताराम के नए फ़िल्म 'नवरंग' 
में सनध्या ने जो उछुल-कूंद मचाई है, 
वह नृत्य भारत की किस शैली पर 
आधारित है द 
--जीवाराम अमर _ , बम्बई 
>-वह उछल कूद हृदय की उन्मुक्त गति 
पर अआ्राधारित है, जिसका नाम संध्या ने “मुक्त- 
नृत्य रकखा है । इस सम्बन्ध में फ़िल्म संगीत 
के इसी भ्रड्धू में संध्या द्वारा लिखित "मुक्त नृत्य 
नामक लेख पढ़िये । 
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में तो नित-नित आस लगाऊँ-- 


संगीत निर्देशक-हंसराज बहल 
गीतकांर-प्रेम धवन 


ताल-कहरवा 
फ़िल्म- मिलन 


युगल गान- लता व मन्नाडे 
स्व॒रलिपि०-देवकीनन्दन धवन 





गीत 


श्राज आश्रोगे कल आशओोगे में तो नित-नित शभ्रास लगाऊँ । 


पिया जी में तो नित-नित झ्ास लगाऊं ॥ 


रोज़ बुभाये ग़म की आंधी फिर भी दीप जलाऊं। 


पिया जी में तो नित-तित श्रास लगाऊँ ॥ 


धूल बनी हु में राहों की पाश्रों में पड़ गये छाले । 
यू ही बरसों बीत गये श्राये न आने वाले ॥ 


पिया जी में तो नित-नित श्रास लगाऊंँ ॥। 


इन राहों में काहे पगली यूं ही रो रो मरे । 


करम गत टारे नाहीं टरे ॥ 


जो होता है वही होगा त्‌ चाहे लाख जतन करे। 


करस गत दारे नाहीं टरे । 


इस दुनियाँ बालों को वेकर आशा और निराशा । 
ऊपर वाला देख रहा है छिप के सभी तमाशा ॥। 


दुख-सुख है उसके हाथों में, 


हो दुख-सुख है उसके हाथों में तू क्‍यों सोच करे । 





करम गत टदारे नाहीं ढरे ॥ 
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के मिलने न आये, कैसे तुम अपने कैसे पराये, हो दिल में समा के मिलते त आ्राये, कैसे तुम अपने 
कंसे पराये, हो दिल में समा के" ******** ” इन पंक्तियों को पूरब गाइये । इसके पश्चातु वही 


आकस्ट्रा बजेगा जो प्रथम भअ्रन्तरे से पूर्व बजा है, तत्पदचात्‌ दूसरा अन्तरा तुमे अँखियां बुलायें' ** 
प्रथम अन्तरे के समान ही गाया जायेगा। फिर-- दिल में समा के मिलने न आये, केसे तुम 
अपने कैसे पराये हो' इसे दो बार पूरा-पूरा गाकर तीसरी बार दिल में समा के इतना कहकर 


निम्नलिखित स्व॒रों पर वाद्य बजकर गीत समास होगा । 
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गीत प्रातियोगिता नं० २ 


चित्रपट संगीत के अच्तर्गत 'फ़िल्म संगीत” में हम प्रति मास 
सात लोकप्रिय फिल्‍मी गीत स्वरलिपि सहित प्रकाशित करते हैं। इन 
गीतों में जो गीत आपको श्रेष्ठ लगते हों, उनके सामने प्रतियोगिता कृपन के क्रम वाले खाने में, 
श्रेष्ठता की दृष्टि से पहला, दूसरा, तीसरा, चोथा, पाँचवां, छठा और सातवाँ नम्बर देते हुए नम्बर 
भर दीज़िये । श्रर्थात्‌, यदि आ्रापको संख्या, पाँच वाला गीत सर्व श्रेष्ठ लगता है तो क्रम संख्या वाले 
पहले खाने में नं० ५ आपको लिख देना चाहिये। जिस प्रतियोगी का कृपन हमारे पास पहले से 
ही रक्खे हुए कूपत से मिल जायगा उसको पद्चीस रुपए पुरस्कार स्वरूप भेंट किये जाएँगे । एक 
से श्रनेक कूंपन मिलने पर पुरस्कार की राशि समान रूप से वितरित करदी जायेगी । 





दर 


नियम--- 


# # # # # ५ + # # # # # # # ७ # ७८ # # # # 


हु ; कर और काटकर ,ललिफ़ाफे में भेजना 
४ चाहिये । 


कान्हा न छेंड़ो 


निज ४ अकाल ते : . 9 एक व्यक्ति एक बार में कितने ही कूपन 

मैं तो नित-नित :. भेज सकता है, किन्तु वे 'फ़िल्म संगीत 
क 3 हक में प्रकाशित ही होने चाहिए । 

मेरे जीवन में 


लो खूँ से खू ह नीचे साफ़ ग्क्षरों में लिखा होना 
शा चाहिये । 


कक डाक में खोगए या किसी प्रकार हमें न 


ये न थी हमारी 


दिल में समा के : प्रास होने वाले कूपनों की कोई ॒ 


ज़िम्मेदारी हम पर न होगी । 


है) प्रतियोगिता नं० २ के सभी कूपन गीत 
प्रतियोगिता” संगीत कार्यालय, हाथरस 
के पते पर ५ जनवरी १६६० तक पहुँचने 
ग्रनिवायं हैं । 


े 8202" # ०० बक ## ७ #> ++०*०० 


याद श्राई आधी 





# # # 0 2] | ( [9 


गीत प्रतियोगिता नं० १ की पुरस्कार- 
राशि किसी को प्राप्त नहीं हुई। शुद्ध हल 
वाला कूपन प्रृष्ठ ५५ पर देखें । 


उ+-क# + लू क »॥ » कूतक #7+ #++>ू#+ #७०+ | #*२०७ + ##+ + #क कक अल कक के # # जनक का. '&+ *% 


के + ##०» +$ 6० 9०४०७ ००४७० यहाँ से काटि ए* 9 0७8 ७ ॥ ७ ७ ३ # # + पर 


&) फ़िल्म संगीत में प्रकाशित कूपन को भर 


&छ प्रतियोगी का नाम और पता कूपन के. 
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्‌ ग्रे - थ 5 न बस्तर “बम लिन हि 

लता की मर [य॑-कमेठता रविशंकर स्थायां रूप से बम्बई रहगे 
घंगीत-निर्देशर विगत ने बारात' के लिये बम्बई तगर सदेव ही महान्‌ संगीतज्ञों का 
जिस सामूहिक यह (कोरस ) का रिंकार्डिंग / तिवास-स्थान रहा है। हाल ही में अ्रसिद्ध 
किया है, उस; पीछे भी एक दॉसस्‍्तान है । सितार-वांदक श्री रविश्यंकर ने बम्बई में अपना 


थायी निवाप्त बंनाने का विचार किया हैं। वे 
एक सात कमरों वाला फ्लेट ले रहे हैं, जहाँ 
निवास करते के साथ साथ वे एक संगीत- 
विद्यालय भी चलायेंगे । श्री रविशेकर के मित्रों 
एवं प्रशंसकों के लिये तो यह समाचार प्रसन्चता 
का विषय" है ही, साथ ही फ़िल्म-व्यवसाय के 
लिग्रे भी यह हष का - कारण हैं। अ्रब वे उन्हें 
2 डी | फिलहाल वे 


मजरूह सुल्तातपुरी गीत रिकाडिग होते के 
एक मास /वं बीमार थे ।- अच्छ होतें ही सबसे 
हले उन्होंने उस गीत को लिखकर चित्रगुप्त के 
हवाले 'ऋर दिया। लेकिन लता मंगेशकर जिसे 
यह गीर्ल गाना था, वह बहुत व्यस्त थी । 
मजरूह की जब यह मालूम हुआ तो उसे 
बहुत चिन्ता रद कि गीत के रिकांडिंग'में बहत 
समय लाश देन : बिस्‍्त | 
झुसने फोन पर ३ 
नियत समय 
जावेगा तो उसे श।| 









बता उप्सकी बात सनक 
रोक सकी । गीत का रिकार्डिग होंगया [री 
होने के पश्चात्‌ लोगों को मालूम हुग्रा६: 
गाते समय लता को बुखार थी । 


; मल] भाग १ ४-० ० 

। स्वर्मेल कलानिधि १०-०० 
सजरूह को. बहुत परेशात्ती हुई जब २7?? संगीतदर्पण २-०० 

ते उससे कहा -भमजरूह की आत्पा को ग्रे३/ ?? फ़िल्म संगीत भाग २६ वाँ. ४-०० 


दे 


देखकर मैं भला बिस्तर पर केसे पढ़ी रह? आवाज़ सुरीली कसे करें ? २-०० 


सकती थी / »  भप्रकाशित राग भाग १,२,३ ४-५० 

“4. 8०. हि न्त्न्य्ः तबला प्र क फ २9..-3 3 
शंकर जयक्रिशन को नह फ़िल्म | मृदज्भु तबला प्रभाकर भाग १ २ 

मिड संग ले वीर आम के कि ताल प्रकाश ५-०० 

जे पक 35 55००0. संगीत निबंधावली भाग १ २-०० 

अत युवक की है मो 5 कत्यक चृत्य, लगभग ३-०० 








कथा भी स्वयं ही तैयार की है उनके निकंटवर्ती .. ग्र हक जाकर गा 
क्षेत्रों को कथत, है कि इस कहानी को वे स्वयं वि शित मासिक है: ७५ 222: 
20:52 हे हि ३ 
येंगे है > न ्रः “२५ भें ॥ प्र अक )' ण्प 56 
ही फिल्मायेंगे । स्वाभाविक है कि इसका संगीत स्थ ६), छमाही ४), प्रति अंक )७५ न०पे 
ख्ध्ल >. लिन ननीनीट शी फि किन जज लफ जज कक... मुन्ना जाएं 
भी वे खुद ही देंगे । राजकपूर का छोटा भाई “ 


हि में हीरों हो हाथरस ( उ० प्र० ) 
शशिकपूर इसमें हीरों होगा । ा ( 


दिसस्वर १६५६ 
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_“) रा है| ) का है 


हेलता के साथ नृत्य-निर्देशक सुयकुमार भी जा 
रहें हैं | हांगकांग में हैलन सू्यकृमार के तलिर्देशंन 
में तृत्य करेगी । ये नृत्य. बम्बई में बन रही 
फिल्म 'हांगकांग' के लिए चित्रित कि ए जाएँगे । 


वजयन्तामाला का परवेताराहण 


सोलिंगपुर तीर्थ की पहाड़ियों पर स्थित 
भगवान नरसिंह भ्रोर अपने कुल देवता भगवान 
श्रेंगमेय के दर्शत करने के लिये बैजयन्तीमाला 


| गंई । “बड़ी पहाड़ी पर १५०० और ठ्रोटी पर 


८०० सींढ़ियाँ थी । वेजयन्तीमाला १५०० सीहियाँ 


« केवल ३५ मिनट में चढ़ गई और ८०० सीढ़ियाँ 


१५ मिनट में | उसके साथियों को अधिक समय 
लगा तथा वे थक भी गये थे जब कि वजयन्ती 
माला को थकान भी. महसूस नहीं हो रही थी:। 
उसके प्रशंसकों ने वैजयन्तीमाला से. प्रद्न किया 
कि क्‍या नतंकियाँ पहाड़ पर सरलता से चढ़े 
संकती हैं ? उत्तर में वैजयन्तीस/ला मैं केहा--- 
्द रे शा जे 


ध 













मैं तो नित-नित 
मेरे जीवन में 
लोखू से खू 
ये न थी हमारी 


दिल में समा के 





७ । याद आई आधी 


जेजने वाले का नाम व पता-- 


्षे + +कनक-अझकफाकक »-ज अज 


था 
रु ड्र्ष 
ञ] कक 


री ग्स्‍न्‍ह-+ चल 
० >7-२८७६४३ $ की ++४: << ३ 230 
४४ ४-४७ ०-3 अय 
० > * (५ 
॥ ३० है 


को समझने प्रौर- उसकी प्रशंसा करने के 
योग्य बसे । द 


 अ्रगले बर्ष $ छदयशंकर- अपनी पत्नी' के 


साथ अमेरिका जाढ नृत्य प्रस्तुत करेंगे ।.. 
संगीत-कार्यक्रम एरा ७२००० रुपयों 
का ग्रह 


बम्बई के अन्धेरी न, क स्थोन पर एक 
विद्यालंय को भवन बना& (के लिए “बिरला 
मातुश्री समागार” में अच्धेरी ६ श्रीराम हित- 
कारो समाज द्वारा आयोजिते+ एक संगीत 
कायक्रम के द्वारा दक्षिण भारत के एक प्रसिद्ध 
गायिका तथा एक अभिनेत्री ने 5 ४२७७० रुपयों. _ 
का संग्रह क्रिया । | | 

स्वयं, गायिका के 'पत्ति के भी ६२० २० 
का दान दिया । & 


सुप्रसिद्ध अभिनत्री-नर्त्तकी” एग्रिनी 


-.सौंदय्य-प्रतियोगिता की निए कियेका बनीं 


भेज सकता 6, किन्तु वे 4-प्रतियोगिती 
में प्रकाशित ही होने चा। चुनाव हो 
4द्ध फिल्‍म नतेंकी 
की अप कस वंदर्य - प्रतियोगिताओं के' 
. ०... ,अताया कि ऐसी प्रतियोगिताए 
"हिए। « हमारे देश की युवतियाँ संसार- 
ही वाधिक सुन्दर होती हैं. पर संसार को 
ज्ञान कराने के लिये! यह आवद्यक है कि 
इव भर में होते वाली सौन्दर्य-प्रतियोगिताओं 
/ भाग लें | तैराकी-पोशांक में शरीर के प्रदर्शन 
“ऊँ सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शन जनता 
के सामने किया जाना ठीक नहीं । 


 लक्ष्मीशंकर संज्ञीत को परीक्षा देंगी 
सुप्रसिद्ध पादर्व गायिका लक्ष्मीशंकर ने संगीत 
विशारद' की परीक्षा में बैठने का तिदचय किया' 


... है। यद्यपि सरल संगीत के क्षेत्र में लक्ष्मीशंकर 


बहुत लोकप्रिय हैं तथापि संगीत-समालोचकों 
के सम्पर्क के कारणा उन्होंने उक्त निश्चय क्रिया _ 
है।॥ इन लोगों की आलोचताओं को वे बहुत 
“महत्व देती हैं । 


न का .. >ल्‍वजल 
पे 
है 


हि 


अनुराधा! फिल्म में श्री उशंकर 
का सज्जीत / 


ज्ञात हआ है कि गोंदान' में #त देते के 


/ पद्चात्‌ श्री रविशंकर अ्रब फ़ि “अनुराधा में 


संगीत निर्देशन करेंगे । 


प्रब॒तक फिल्मों / अभिनय करने के 
सम्बन्ध में भी उनस्लेग़भग २५ वी कह 
गया है पर अरब छउन्‍्होंने उसकी स्वीकृति 
नहीं दीं। इस फ्रार का अन्तिम श्रनुरोध 
निर्माता-निर्देशः श्री वसन्‍्त जोगलेंकेर हीरा 
किया गया । श्री जोगलेकर के ग्राशां है कि 
श्री रविशंत को फिल्मों में लाने में बे सफल 
हो जाएँ |! 


पाकिस्तती फिल्म में जाफ़रखों का सगात 


सितारवादक 3० अब्दुल 
कस्तान की एक. 






हलीम जाफ़र रू 
में पृष्ठ-संगीत देने 
प्राप्त हुआ है। पा। 
महिला फ़िल्म निर्मात्री 
में देना चाहती हैं। श्री 
संगीत-सम्भेलनों में भी % 

श्री जाफ़र खाँ प्रसिद्ध व्यक्ति 


साथ फिल्म व्यवसाय में अपने ढंग के 
व्यक्ति हैं। उनके बम्बई-निवास के 


भूमि संगीत की तंयारियाँ आरम्भ हो: २-०० 
श्रौर बाहर ज़ांते ही समस्त कार्य रुक जोत,(-०० 


भारतीय संज्भीत एवं फिल्म-सज्जीत के 
यह समाचार सचमुच बड़ा अच्छा है कि,हमा< 
संगीतज्ञों के विषय में पाकिस्तानी फ़िल्म- 
व्यवसाय की ऐसी धारणा हैं। हमें पूर्णा विश्वास 
हैं कि श्री जाफ़र खाँ भारतीय संगीत की पताका 
को आकाश में ऊँचा फहरायेंगे । 


डं 


दिसम्बर १६५६ 


जब गीतादेत्त॑ 


सिखधर्म की प्राथनाओं का आशाभोसले 
एवं गीतादत्त द्वारा गायन 

दिरोमरि / गुरुद्वारा प्रवस्थक कमेटो ने 
जगत कीं प्रसि गायिकाग्रों, आशा भासले 


फिल्म 
को. कुछ प्रॉथता-भजन आ्रदि गाने 


शा! 


को तियुक्त किया हैं। अत्यक के दो-दो रिकाड 
उके हैं श्रोर शीघ्र ही बाजार मे 


तैयार हो 
उपलब्ध हो जाय॑ंगे | 


छल ध्यांगराज भागवतार का दुहान्त 


दक्षिण भारत के गायक, मंत्र और रजतपट 


के कलाकार श्री एम के. थ्यागराज भागवतार 
का देहान्ते अस्पताल मे होंगया । आप अपने 


पीछे विधवा पत्ती, दो 'पत्र, दो पुत्रियां और एक 


भाई छीड गये ह 

उसी रातं दाह-संस्कार के लिये उत्तका शव 
था गंया।। फिल्म क्षेत्र के गण 
प्रत थे । 
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